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पारताविक 


सत्याश्रम बधों के कुलगुरु युग महर्षि स्वामी श्री सत्यमक्त औ नें 
सत्येदबर को अनन्त ध्ाथना और चिन्तवन मनन के बाद जो सत्य ओर तथ्य 
पाया है उद्धौका यह सारांश है कि विश्वमाश्र का एक आानवघर, एक मानव 
जाति, एक सानवराहू, एक मानव साथा आदि का ध्यवह्ारिक रूप सत्यतसाज 
के रूपने दिखाई दिया हैं । 

सत्यभक्त साहित्य के अध्ययन के पश्चात व एकाथिक बार स्वामीजी 
के संपर्क में आने के बाद उनको लेखन शक्ति, वक्‍तृत्य व कृत्मकला, तार्किकता, 
शंकानतमाधान आदि को शिद्धियों देखकर में काफो प्रभावित हुआा। 

आज विश्वमात्र के पर्म, राजनीति, आतीयता, रंभमेद, राष्ट्रमेंद 
सामाजिक रूदियाँ आदि के कगड़े सनुध्यमात्र का एक मानव, एके मायद 
जाति ए७ विश्व धरकार, एक मानबभाषा आदि के नरमोख में बाथक साहि. 
होरहेंहे। 

इधर आशिक युग को वैज्ञानिक प्रगति ते आज सारे विश्वको ए+ 
छोटा बाजार छा बना दिया है | किसी भी कोने को एक छोटी-सो भटमा से हे 
वह अच्छी हों या शुरी सारी दुनिया पर असर दासती है। यातायात को 
प्रमति ने मजुष्य के हनको इतना पास पास सर दिया है कि अगर परस्पर मन 
खिलाने के खिये हमारे पास कोई विचारपूर्स, उदार ओर व्ययहारिक ओज 
ने ही तो आज विश्वमात्र के साथ हमारा सस्यन्ध होलेपर भी सासंजर4 
श्वापित बद्ों' होश्नकूता । थुम पैम्म्बर * स्वामी भरी श्रत्यमक के द्वारा स्थापित 
बफअअ इसी अकार ही भ्रविकेक शयन्दय की एक दिशाज़ अन्तर राष्ट्र'ग 
बोजना है ! 


(६ ग्रास्ताविक 
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पूव॑ आफ्रिका में मेरा कुदुम्थ व घर होने के कारण वहां से मेरा 
प्रम्बन्ध है। सैंने सोचा कि स्वामौजी के सत्यसंदेश। को व्यवहार में लाने का 
सर्वाधक उपयुक्तस्थल आफ्रिका है, क्योंकि वहां एशियाई, गुरोपीय और अफ्रि- 
कून एक साथ रह रहे हैं। परस्पर सामंजस्प न टोने के कारण एक साथ रहते 
हुए भी तेल पानी की तरह वे अलग अलग हैं । किसी प्रशार यद्द मार्ग यदि 
उन्हें दिखाया जाय तो वहाँ »से हुए सभों का भला द्वोसकता है। और वहाँ 
बहती हुई यह तीन देशों की संस्कृति मिलकर मानवता का एक संगम तीर्थ 
अनजाय । 


इसी हेतु आफिका स्थित मेरे  ज्येष्ठ श्रात। श्री जीवनलाल जी से 
पत्र ह्वारा परामर्श कर श्री स्वामीजी को आपफि्का की परिस्थितियों से अवगत 
कराया और सत्यप्रचारार्थ आफ्रिका चलने का अनुरोध किया | स्वामीजी ने 
अपनी स्वीकृति दी । तदनुसार ७ दिसम्बर १९.५१ को हम सबने करंजा जद्दाज 
से बम्बई बन्दरगाद से आफिका के लिये प्रस्थान किया | 


आफ्िका पहुंचने पर विभिन्न संस्थाओं! के नेताओं।ने वहां की परि. 
स्थितियों से स्वामीजी को ओर भी अवगत कराया। इृकौकत को जानने के 
बाद विविध स्थानों पर स्वामोजी ने जो प्रवचन, चचा आदि किये उनका 
विवरण भी इस पुस्तक में सम्मलित है । इसप्रकार यह पुस्तक न केवल प्रव श्॒ 
बर्सन को दृष्टि सेहो भदत्व ' है किन्तु ज्ञानचययो की दुं्ट से भी 
महत्व की है । 

अफ्रिकन। के बौचमें भो स्वामीजी के एकाघिक प्रवचन हुए । उनके 
बीच आपने कटा कि सभ्यता भर बुद्धि के लिये विश्वकी शिसी जाति मे ठेका 
नहीं' लिया है । बुद्धि ऋदि की दृष्टि से आक्रिकनों, एशियाइ, ओर अंग्रेजों 
में छोई फर्क नहीं हैं। हां | यह बात दूसरी है कि आफ्रिकनो की अभी 
विकास का पर्याप्त समय और साथन नहीं” मिला है उसके मिलने पर संसार 
हो किंधों भी सभ्य जातिसे अफ्रिकन पीछे नही रहेंगे इस बातका जुके पूरा 
विश्वास हे । हर 


प्रास्ताविक ७] 
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रंयभेद का जिक्र करते हुए आपने कहा कि यह भेद नस्ख ओर 
भौगोलिक कारणों प< अवलंबित है | एक ही जाति के विभिन्न प्रान्तों में बसे 
हुए भारतीयों में काले, गोरे, गेरवे घ्रभी रंग के आदमी पाये जाते हैं । बाकों 
ईइबर से अपनी सब संतान में एक रंग का लाल खून हो. बढ़ाया ु । इस. 
प्रकार सब छा भीतरी रंग एक दो है | रंगभेद के नामपर मानव भाति कौ 
एकता की नष्ट नहीं किया जासकता । रंगभेद के नामपर भेदमाव रखना मे 


केवल सानवता का द्वी अपमान करना है किन्तु इंश्कर का भी अपमान 
करना है । 


हूँध के बीच श्वामीजी ने कद्दा कि खास करके मारतौय तो कभी 
भी काले रंगसे घृणा नही कर सकते क्योंकि उनके विष्णु भगवान स्वयं काशे 
( श्याम ) हैं। पूज्य श्री स्वामीजी के प्रवचन के प्रत्युत्र में आत्मविभोर 
दोकर के आफ्रिकनों ने यह अभिलाण। प्रगट कौ कि मानव जाति को एकता में 
हम कोई प्रयत्न बाकी नहीं रक्‍्खेंगे । हमें आप न भूले । स्वार्मजी को एक 
मानपत्र भी भेंट दिया । प्रेमावेश में समप्त दोकर के अफरिकन महिलाओं ने 
ताल व गीत के साथ अपना कलाम गोगो ( नृत्य ) दिखाया | और बिदाई 
के समय स्वामीजी को सोटरकार को फूल ओर फलोसे भर दिया और श्रकुशल 
यात्रा होने के करों से जंगल को गंजायमान कर दिया । 


आफिकन के साथ सांस्कृतिक श्रस्भन्ध स्थापित करने में शासक 
जाति अंग्रेज संकोच करे यह स्वाभाविक है। मद्यपि दसाई मिशनरियां आफ 
कनों को खूब सेवा करतो है, फल स्वरूप लाखों आफ्रिकन देखाई भी बने हैं 
” फिर भी मानवता की दृष्टि से वह आक्रिकर्त। के साथ समानता का व्यवद्धार 
नहीं करती । 


इस दिल्ला में भारतीयों का तो कोई कार्यक्रम हो नहीं हैं | घर में 
जाब (नोकर )के अतिर्कति आफरिकनो के साथ दमका कोई सांस्कतक 
सम्बन्ध नहीं है। भों दो. एक आश्तोब उस्योंग पतियं। ते आफिकनों के खिये 
कुछ खर्च किया है दिन्तु गद व्यक्तिगत है ; प्रांश्क्ृतिक और सप्दृद्िक टाप्ट से 
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बह नगण्य है । भवित्य में आफरिकनी के साथ भारतौय घुल मिलकर कैसे रह 
सकेंगे यह एक समस्‍या है । 

आरत के स्वतन्त्र दोने के बाद यहां के कुछ साधु, संन्‍्यासी स्वामी 
धर्माचार्यों ने वहां पहुंचकर शांति कें बीच घममं के नामपर खूब साम्प्रदायिक 
विद्वेष का वातावरण फैलाया और विभिन्न प्रकार के चन्दे आदि एकत्रित कर 
झपना अपना उल्लू सौधा किया । 

आफ्रिका की वर्तमान परिस्थितियों को हृदयंगम करते हुये और 
भविष्य का खूयाल करके भारतीयों को वहां किस प्रकार सामंजस्य स्थापित 
करना चाहिये आदि बातों पर अभी तक किसी ने भी योग्य मार्गदर्शन 
नमहों कराया | , 

यद्यपि अ'फ़रिका में बसे हुये भारतीय रहन सहन आदि को दुष्टि से 
तो अप टू ढेट हैं, व्यावसायिक योग्यता हैं, बेंक बेलेंस है दिन्‍तु आश्यर्य ओर 
लड़जा की बात यह दे कि इसके अतिरिक्त उसमें बोद्धिक विकास की दुष्ट से 
कोई झावश्यक परिवर्तन नहीं हुआ है । उनके अन्धघ विश्वास्र, विवाह आदि 
के लिये जातिपांति के पयढ़े, अन्य घरेलू रृढ़ियां आदि ज्यों ही त्यों ही है। 
ये विवेक पूरां सुधार की बात भी मानने को तैयार नदी यश्वपि प्रगति के नाम 
पर अविवेऋ पूर्ण कुछ सुघार दिया है। आफिका में भारतीयों को भविष्य की 
दुष्टि से यह एक विन्ता को बात है । मर 

भ्रौ स्वामीजी को तो सत्य का सन्देश देना था। उनकी ऐहिक सम- 
स्माओं का समाधान करना था | किश्लौ को किसी मी श्रकार से खुश होनेबाली 
जात कहकर लोग को गुमराह नहीं करना था | उपरोक्त सक सभश्याओं पर 
स्वामीजी ने इतना पर्याप्त कह्टा है कि आफ्रिका का भविष्य और इतिहास 
स्वामीजी के सत्य संदेश । कौ दद्ध करेगा | आर उसपर अमल करके ही 
अवासी अन्धु आफ्रिकनों के सन और भूमिपर आएना स्नेह पूर्स वर्चस्व स्थाषित 
कर खकते हैं । स्वार्भ, परमार्थ के साथ न्‍्याम का भी यहा तकाआ है | हे 

दूस जनेंह गह कंहना पड़ेगा कि सुस्खिमों ने इस दिशा में काफे 
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कास किया है। लाखों आफ्रिघ्नो' के साथ उन्होंने लांम्कृतिक भे भार्मिछ 
सम्बन्ध स्थापित कर उन्हें इस्लाम का अनुयायी अनाया है। इनकी संश्याए 
लाखों शिलिंग के सर्च से यह सब स्वार्थ, परमार्थ का काम करती हैं । 


यदापि हिन्द पाछिस्तान बटवारे के बाद आफ्रिका में बसे हुए भारत 
के प्रवासी टद्विन्दू मुखलियोँं ने आपस में अकारण अपने दिल तोढ़ दिया है | 
उस समय को यहां की चमझी हुई श्वाम्प्रदायिक दंगो' को ज्यालाओ' ने समुद्र 
पार बसे हुए लोगो' के दिलो' को भी जला दिया । हस परिस्थिति का नाआ- 
यमन फायदा उठाने के लिये दोनो' पत्तो' के कुछ सैतानो' ने सांप्रदाबिरू व्द्वंय 
को उ्ाला में और पेट्रोल ही छिढ़काने का काम किया । ओर झपने अपने 
व्यक्तिगत स्वार्थोपर समश्टिगत स्वार्थोका खूब बलिदान कराया । यहां तर कि 
किसी समय के भारतीय मुखलिम अब भारतीय कहलाना पसन्द नहीं करते | 
वहीँ' बैठे बैठे बने हुए पाकिस्तानी आदि सथ को संबोधन करने के लिये आय 
एशियाई शन्द प्रयोग रिमा जाता है । 


यदपि यहांपर मुझे आफ्रिका को सारी समस्याओं पर प्रकाश मही' 
ढालना है किन्‍्त ऐसी विषम परिस्थिति में श्री स्वामौजी ने यहां किसल्षकार 
निःपत्ञता, नोर्मीकता, न्याय प्रियता संमिश्चित सत्म सन्देश दिया है इस ओर 
पाठक का भ्यान सैं आकर्षित करना चाहता हूँ। 


परम्परागत जमें हुए विश्वाश्रों दो पौोह न करके जनमत की अबहे- 
सना कर, जनद्वित की ही बात कहना असाधारण त्याग का काम है | घन, 
अन, यश पूजा. प्रतिष्ट आदि की पथोह करने वाले यहां की श्रमस्याओं की 
घुलका तो सकते दी भह्दी' छिम्तु ठनके लिये पहईे के उसमे हुए मसकों को 
छुमा भी अपने स्वार्थ इनल के खतरे से खाखी सही' है । 

... उपरोक्त संचर समस्याओं पर भरी स्वाभीची ने अपनो कि क्ार्पक, 
ताकि और पैनी बुंद्धि द्वारा खूब प्रकाश ढाला है। इस पुस्तक री अपनी 
. चह विशेषता हैं कि इसमें यात्रा धम्बन्धी छोटों जोंठी घातो' से सेकर गहरी 
ले गहरी शानंनी भी भकित है। यो भो आफिरका की सिर्फ आकृतिरुता ही 
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देखने स्वामीजी गये भी नहीं थे । उन्हें तो वहां बसे हुए लोगो” को ;छूति 
का अध्ययन कर उनका मार्ग प्रशस्त करना था छोर वह किया / साधन के 
और समय के अनुसार जो कुछ भी वहां दोसखका उसका विवश इसमें 
निद्वित है । 

इस दिशा में अभी भारत सरकार का भी काफी कतंव्य है। छिन्तु 
ढनका भी ध्यान अभी इस ओर पर्याप्त नही है। यद्यपि भारत सरक!र को 
बै्दाशक नीति से आफ्रिकनों को काफी सन्तोध है किन्तु वहां के बसे हुए 
भारतीयों द्वारा कोरे व्यावहारिक कायक्रम के अभाष में भारत को नीति व 
आदर्शो' से हो सारा काम नदी' होसकता | अभी भारत सरकार व श्रवासी 
आारतोंथी के लिये वहां सांत्कृतिक दिशा में अ्रसौम काम पढ़ा हुआ है । 
सत्यसमाज जैसी आन्तरांषट्रीय संस्था भी इस दिश। में उन्हें आवश्यक सहयोग 
कर सकती दे । 

' प्रवास की दुष्टि से साधन ओर समय के झाभाव में हमारी आत्रा 
एक क्ाघारण व्यक्ति को हेसियत से कुछ अधिक नहा थी | यद्दी कारण के 
इसके प्रढक को साधारण स्तर के बात्री रूप में यात्रा का सारा बंणेन पढ़ने 
की मिलेगा इस दुष्टि से भी पुस्तक को उपयोगिता बढ़ी दे | 

हमारी इस फकीरी याज्ना में खिन लोग। ने सत्येव्बर की सेब में 
ड्ाव बठाया हे उनढ़ी सरूखति यहां अंकित कर उनके प्रति मैं कृतज्ञता व साधु- 
आदइ व्यक्त ररता हूं। 

'..... संत प्रथम आपिरिका यात्रा का अधिकांश श्रेय मेरे बड़े माई भरी 
जोवनलालओं ( म्वरारा ) को है जिन्होंने परमिट से लेकर स्वामीलों के साथ 
इजार। मील का अ्रमण किया हर प्रकार यात्रा को, अंत तक रस अन आऔपरर 
घन से सहयोग किया । जिंजा में आयोजित सार्यदेशिक धत्यक्षमराज का अष्टम 

अधिवेशन, छर्व॑धर्म उम्सेशन आदि उन्हों' की प्रेरछा का छाक़।र स्वरुप था । 
-आपड़ी ऋत्मणद्धा के इुछ संस्मरछ तो हृदय पर अंकित होगये हैं। 
बुसदा भेन दिस के श्री गरफिंददाड जी जोगिसा, न सोमाक्गदत 
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मुक्ता बहिन को है। आपफिरका यात्रा में हमारा अधिकांश समय कई कारणों 
से जिम में ही बीता । उन दिनों नोल नदी तटहा कोरांनेशन पार्क ज्ञ'न प्रवाह 
' का केन्द्र _्नगया था | जिजायास दरम्यात ऋत्नि-रहते का आधिकांश प्रबन्ध 
श्री नरसिंद भाई के निवास स्थानपर ही रहता था। जो रनेह, उदारता, गंभी- 
रता आदि गुझ। से संभिश्रित आछझ दंपत्त को सेवा विरह््मरणीण रहेगी। 
आपके सहयोगी अ्ता श्री दरिलांश जी जओगिया ने यातायात आदि व्यवस्थाशों 
में सहयोग किया | ' 


लीसरा श्रेय है जिजा के प्रसुल्ल बेरिटर श्री मट्जी व श्री विशाशा। 
औ को | अपने अपने ढगसे दोनों ने परयोप्न सेवाएँ दी आफ्रिका यात्रा पुस्तक 
जोड़ि श्ञानयात्र] सो श्नगई है पाठक गया आगे दखेंगे कि इसका कुछ श्रेय 
श्री भट्न्ी को हैं जिनके प्रश्नों के खुलास। में पुस्तक का इतना कलेवर अफ्रि- 
कनों के थ्ीच स्वाम)जी के भ्रवचनों का आयोजन श्री भट्टजी ह करते थे। 
सैद्धान्तिक मतभेद रदइते हुए भी उदारतापूर्वक्: आपके सक्रिय सहयोग ने 
आश्चय भौर आर्पंण पैदा कर दिया । 


श्री नटवरलाल जी परीख ( जिंजा + ने तो न केबल प्रवचन का ही 
लाभ उठाया किन्तु सत्यसमाज के रंगमें काफी रंग कर सक्रियता घारण की । 
आज भी वहां सक्रिय कार्य करते हुए निरंतर पत्रोंलर आदि द्वारा सस्याश्रम 
६ वर्धा ) संपर्क रक्खे हुए हैं| खत्यसाहित्यों का गुजराती अनुवाद भी आप 
करते रदते है । आपको साधुवाद । 


जिंआ के बाद कंपाला के श्री करसनजी भाई का स्नेह हम अभीतक 
नही भूले हैं । वे भी हमें नही भूले हैं आतिध्य खत्कार का आपका श॒ुश 
असाधारण है । गुजरती में स्वामोजी के साहित्यं। का गुजराती अनुवाद का 
प्रस्ताव भ्रवृप्रथम आपने ही रक्खा था ओर उसके लिये सक्रिय सहयोग भी 
किया 


म्रसाका के श्री काकुमाई, श्री जे, डब्ल्यु लोढिया आदि ने सत्य- 
प्रचार का कार्य बढ़ी दिलचस्पी से किय। प्रतिवर्ष सत्यभक्त जयन्ति आदि का 


१२ | .. अशूताबिक 
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कसर कल बड़े ली की । ई$ 3 । 9: गे 

बुटाले के मः जिकमजी भाईने भी काफी अमुराग के साथ अपनी 
सेवाए' प्रदान की अगी. भी सत्याक्षम वर्धा से. आपका संपर्क कायम है । 

मो छोटे मोटे अमेरू सहयोगी ऐसे हैं जिनका उल्लेख यहाँ नही' हो 
पाया है उनका जिक्र परठेंदगर्श इंसो यात्रा. विवरण में पढ़ेंगे दो वे सभो 
धन्यवाद के पात्र है ते 

ज्ञानचचो व ग्रात्रावर्शन दोनों हर्ट से भह पुस्तक सभी के काम की 
है अताघारता है, फिर भी अभिकाश सो अफरारो से अध्यन्थित है । अपर 
काम गुजराती भाषा का ऋहुल्य है। प्रयार, असार व उपयोग की दुष्टिसे कोई 
संउजन, संस्था व प्रकाशक इस पृरुंत$ का गुजराती, अंधे जी का अन्यमाषा में 
अनुवाद अकाशित कराना चाहे तो प्रकाशक मन्त्री सस्योभ्रम वर्धा से अनुमति 
लेकर श्रकाशित करासभते हैं । 
कोलों ३ अंछा ११९४५ लालजीभाई दत्यसनेदी, 

ता, २८०३-१६५४ न्‍ 





सुधीरकुमार सत्याम ( उम्र ३ य्ष ) 


मेरी आफरिका यात्रा [ १३ 
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# कविता-कुज & 
हे स्वामी सस्यभकजी के आफिरिका यात्रा के समय और वह 
अचार करते समय्र, तथा वहां से लौटने पर अनराधियों ने अनेक भतिमावः 
पूछे कविताएं बनाई थीं, वे यहां दी जाती हैं। स्वामीजी को आपिरिका 
यात्रा सत्पप्रचार की दृ८४ से कितनी महत्वपूँ है इसका अन्दाज इन 

कविताओं से लगता है। , 
--प्रकाशक 
9 ९ 

“5 आप ४-- 

[ रचयिता :-मैय प्रकाशपुञ्न जी, सत्पालंकार, अयोध्या ] 


पत्रों में, संगम? में छुबकी छेने से सभी छृतार्थ हुये 
दुनिया में जाने का फल पाने में यति ! आप समर्थ हुये । 
यों आये भूनि अनेझ रिफार्मर, पर ऐसा रइबर न मिला 
अदभुत, अनुपम उद्धार-कार्य में विश्व-विभूति यथा हुये। 


चल पड़े आर्रिका चरण चिरन्तन एथ्वी को पलटाने को 
दुनिया तम में खोई-पाई, दे उसे प्रकाश जगाने को । 
जाग में बुराइयाँ जो चझुवीं, उतका सेदन कर जाने को-- 
तुम पैशम्बर बन कर आये हो दुनिया नई बनाने को। 
है जिश्व॒ एक परिवार तुम्हारा, है संसार तुम्हारा-घर; 
हैं पत्र और पत्री समान हैं मित्र कुटुम्बी नारी-गर। 
श्रज रूरी विश्व बचाने को तुम बने जगत के गिरिवरधर 
जा-कल्मद-झालकूट पीने को हो सशक गौरों शंकर । 
तुम भोग यीय के भूषण हो, जनराग त्याग सब खे न्‍्यारा; 
तुख्रमें यंगा, योल्गा, औ टेम्स, नीफ-सरिता घारा। 


१४] मेरी श्राफिसा यात्रा 
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पएुशिपन, आपेरकत, .युरोपिय्रत संस्कृतियाँ ठुममें लहरातों, 
सत्र 'सत्यसनाज -पिख्ुर्मे मिलकर 'मानव-सृस्कृति! बनजाती । 


तुम आर्य-अनाप्र मेंद का छेदन कर युग के भगवान बने, 
तुम एक साथ ही 'बुद्द!' और क्राइस्ट' 'माक र मतिमान बने । 
मानवता-रूपी-सीगा के हित सानव-रान! प्रधात बने; 
हो 'कनफ्ट सियस' 'मुहस्मद' या, क्या हो जरथुस्त महान बने ? 
तात्विक जानं। तुम सब ही हो, सबके आचरण भरे तुममें, 
व्यापक मज॒स्यता के सारे उप्रवद्गर-हूप निवरे तुम में। 
मानों तुम सत्य” लिये पेदा हो, 'सत्य-स्ररूप' ढरे तुम में, 
जग-मानव-घ्ि! लिग्रे आये तुम, 'अच-अनताप' तरे नुम में । 
मन्दिर, ससजिद गिरणा आदिक कर रहे एक आचारों से 
काशी, मक्का, औ? जेरुसलन हो रहे पुक जयकारों से । 
जगदी वर, अड्डा, गाइ यहां वंदित समान सत्कारों से, 
मानवादर्श दिछाते तुम विज शद्ध-बुद्ध-ब्यवहारों से । 
तुम जो लिखते-करते-करते वह “शास्त्र शस््र'' बनजाता है, 
तब कथनी, करती ओरे ले बनी में साइश्य दिखाता है । 
सत्कवि यह भक “प्रकाशपुञ्न छिबलिविकर भी न अत्राता है, 
युतदेव |! आपकी सूझों पर जग का ड्िमाग चकराता है । 
सत्पाश्नम-वधा, भारत से सन्रेश सनाने दुनिया में-- 
तुम निकल पड़े पाषेदों-सहित, शभ ध्यान दिलाने दुनियामें । 
निद्वा-तन्द्रा में पड़े जनों को चले जयाने दनिप्रा में 
आये भानव को मानत्रता का पाठ पढ़ाने दुनिया में। 
उसका ही फल है आज आएफिरिका तुम पर हृदप उज़ाल रहा, 
तब “अन्तस्तर्ू' का 'सत्य' आज बन सबके लिपे मशारू रता। 
केवल है शस्त्र अहिंसा का, बस वहीं तुम्हारा ढाल रहा; 
तब हाथों में कब पिस्टल, था तलवार रहा, फरवारू रहा ? 


मेरी आफिका यात्रा १५] 


तुम सबको अपना मान रहे जगकों अपना घर जाना है, 
सब के प्रेमिल मनपर ही तुमको अपनी कुटी बनाना है ! 
इस जग का कोना कोना ही यतिवर ! तब डोर दिकाना है, 
यह 'रौरब-नरक' हटाता हैं, वह “भीरब-स्वर्ग छुछाना है 
जिन कार्ज-फार णो से “जात दुखमग्र' उनको दूर भगाना है, 
'सुखमय जीवन! क्यों हुआ नहीं १-इसका निद्दान बतलाना है। 
बतछाना ही कपा ? स्वयं कार करके जग सख' सरसाना है 
इस ही निभित्त हर देश-देश में सी यह जाता आना है । 


तंत्र सत्यसमाज्र'-मिशन संत्रोत्तम जामें सख लातबेगा ही 
जा स्त्रगे गत ऊपर, भू-यर वह स्वयं उत्तर आवेगा ही ! 
यह छोक अगर जो बन जावे, अय-नरक न रहजावेगा ही, 
इस पर हो सब बनना नि; अन्यथा न बन पावेगा ही ! 


आकबत के लिपे जो कुछ करते महज महजबी स्वॉग लिये. 
इससे कब तर सकते भाई ? जिन त्याग और अनराग लिये। 
ये पूजा और पजाप तो हें परम्परा की टांग लिये 
शत सद्दवविक, सत्क्मों से तुम बढ़ो सुकुति को आग लिये । 
केवल सकमे रूपी पावक को फैलाने की देरी है 
उस अप्लि कंड में मन की, तन की, जले याप की ढेरी है । 
किर छोक स्वर्ग, परछोक स्वर्ग, सम्पूएं सिद्धियां चेरी हैं 
स्वामीजी जिध जिजन में आकर छगा रहे यह फरी हैं 


व्थल्यों वर्षो की विगद़ी दुनिया को थदि नूतन बनना है, 
तो इस पैगाबर की जमोघ शिक्षशओं पर ही चछता है । 
खुछजायें सत्यमन्दिर' दिशि दिशि उससे अ पत्पको हनना है; 
सदूयुढद श्वामी को देख; लेख से नरक दैव्य को दलना है 


्मस्स्स्स्स्न्स्ल्थ 


१६ ] मेरी आफिका यात्रा 
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आफिका-ात्रा की बिदाई में 


[ स्वयिता:-- वैद्य प्रकाशपुज्ञ जी संचालऋ-सत्यक्रमाज-अयोध्या ] 


प्रशभ्य स्वामीजी, माताजी आदि के साथ लालजी भाई को आफिका 
याश्रा[को लेकर उिवेवनात्मक बिदाई की पठनाय पंक्तियाँ। 


युग-पैगम्बर की सेवा में सुखदाई, 
जा रहे आफ्रिका भक्त छालजी भाई । 

यह सत्यसमाज-अयोध्या भंट चढ़ाता, 

इस यात्रा का साफल्य सदेव मनाता। 
ऋषि सत्यअक्त जो सत्य-दूत हैं. निएछुछ, 

उनकी सुभक्ति में छगे हृद्यतरू अविचक | 
मुम्बासा बन्दरगाह धन्य हो जाये, 

युगत्राता, युगन्रात्री पर बलि-बलि जाये । 
प्रिय प्रान्त युगांडा आदि खड़े स्वागत को, 

हैं देश-देश के लोग खड़े स्वागत को । 
यों पू्र आफ्रिका में वह है तैयारी, 

हैं सचल रहे दु्शन को सब नर-नारी । 
स्वागत करने की हं.ढू छगी जन जन में, 

बस गये युग़ात्मा स्वामीजी मन-मन में । 
आफ़िका नियासी और प्रवासी जन से, 

अनुरंघ यहां हम करते निज बन्धुन से । 
यह “ युग-दुम्पति ! जब अभिनव मन्त्र सनामे'- 

सुनकर न सिर्फ सब मन्त्र-मुन्ध हो जाये । 
प्रस्युत समनन्‍्वयी तान श्रवण कर जाते 

संसार नया करने में मन अनरागे' | 
हों सनुज एक संस्कृति भी एक बनाये 
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हो परमाराध्य विवेक, उसी को ध्याये । 
पा विश्वसंत को मन का मैल भिटाये', 

असत्पास्त! की धारा जग बीच बहाये । 
हो 'मानपभाषा' एक व्याप्त भूतलछ में, 

वेषम्य-विषाक्त-प्रदोष मिटे' परू-पल में । 
सब हिल-मिल दिल में एक्रूपता छाये', 

हो सामअ्स्प-अभिन्न हृदय सरसाये । 
इस देश-मेद्‌ से भेद न आने देवे', 

जग-कौटुम्बिक बन कर भवसागर खेवे' । 
फिर स्त्रग-मोक्ष सब खेलेंगे घर-घर में, 

वे कब तक लटके रह सकते अम्बर में ९ 
इसलिये सत्य का दूत आफ़िका जाता, 

सुन ले! नव-पैगम्बर पेगाम सुनाता। 
यह पाहन से भी कड़ा, कुसुम से कोमल, 

हरने जाता कालुष्य भरा मन का मल । 
इसकी ध्वनि गूँज उठे युग की घरती में, 

सत्साहिस्पों के सुमन खिले' परती में । 
कोई न किया वह करे महामानव यह, 

एलटे अफ्रीका और एशिया दुवह । 
पलछटे समगक्‍्र दुनिया की काया दुःसह, 

यह रहे जगत में अमित अमरता को गह । 
पृथ्वी का अमर सुपन्न, हृदय का स्वामी, 

कर दे सानव सणडऊ को निज जनुगामी । 
गुरु 'सस्यभक्तः से 'सरप्र-भति” छेबे जग, 

इस वरा धरा का दिव्यानन हो जगमग । 
जो नरक बना-मन में कैवस्य विराजे, 

रुस्येदबर की ही प्रभा दिभामस छाजे | 


मेरी आफ़िक्रमा यात्रा १७ ] 


मत 


मेरी आफ़िका थानत्रा 
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हो “मनुव्यता देवी दिशि छिशि की प्रहरी; 

है जगा रहा युगयती नींद से गहरी। 
जाने कबसे सोया है विश्व हमारा, 

परलोक स्वर्ग -भाग्यों का लिये सहारा । 
यह लोक स्वर्ग हो, तभी रवर्ग वह सच्चा, 

अन्यथा शेखचिल्ली का ही वह बच्चा । 
कल्पना स्वर्ग की हो यथार्थ में परिणित, 

इस हेतु हुये हैं युग रचामी डयत चित । 
इस भाँति भाग्य भी जग सकता जगने से, 

कलिकाऊू भगेगा कर्मोा' में छूने से । 
यह करने को ही जग में आप १धारे, 

नर-नारायण के रूप मनुज तन धारे। 
आपका मिशन जग-तारण कर छोड़ेगा, 

सब आधि-व्याधिपाँ वारण कर छोड़ेगा । 
होगा संसार नया यह ध्रुव निश्चित है, 

वैसा युगषि का सारा कृत्य डदित है। 
प्रिय सत्यसमाज्ञ अवध का गदुगद होकर , 

छालजी भाई को भेज रहा है सस्यर । 
होवे अभियान सफल जग-तम हरने में, 

फिर इधर लगे हम रहें का करने में। 
हैं एक ओर हम देते प्रेम-बिदाई, 

दूसरी ओर लें खुल कर हृदय-बचाई। 
इसना कह कर, फिर-किर कर रहे बिदा हैं, 

इस युग-पथ पर बलिजाते, स्वयं फिदा हैं !! 


>+४---धी३--+ 
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>> 5. ५ 
-5 भव्य-भावनाझलि :-- 
( रचयिता:- वैद्य प्रकाशपुञ्ञ जी संचालक-सत्यसमाज अयोध्या ) 


“आफिका देश ' की डगर डगर । तुम घूस रहे हो नगर-नगर । 
जीवन की उठती छोर लहर | छू छेते हो झट अन्तरतर ४ 

युग-पैगम्बर ! तब दवास-शवास में, 'सत्म' और 'शिव' है “सुन्दर” ! 
व्यापक मसात्रता का हामी। तुम सा पापा न सत्पकामी। 
तुम चल पढ़ते जिस मा स्वामी। मानव बनते पग-अन गामी ४ 

पर दाजव के सरको मानों छू जाता है कोई विषधर ! 
नुम सचमुच ही पैगम्बर हो। हो बुछू, मसी, तीथंकर हो । 
तुम रवि, शशि, दिब्य कझछाधर हो । तुम कालकूट प्रलूयंकर हो ॥ 

हो योग-भोग में गिरिवरधरं। हो गरल-सुधाममें श्री शंकर ! 
तुम जिधर चलो जग चल देगा। मानव दानव को दल देगा। 
यह मिशन तुम्हारा बर देगा। जग में आने का फल देगा ॥ 

यह हर मसलों के हक करने का, देगा व्यवहारिक सुस्तर ! 
आफिका भूमि की बूझ नई। पितु “सत्यभक्त” की सूझ नई। 
माता ' वीणा ! की कूज नई। जल, थरू, अम्बर में गज गई ॥ 

“नीगओ', 'आफ्रीफन, और “इस्डियन, सब में वाणी हुई अमर! 
है, अम्त्र पुरुष ! तब अस्त बोल । पद वैभव में जिनका न मल । 
सुतते हैं सारे ऑल खोल। दे रहे आप वह असभिय घोल ॥ 

सब्र छुक-छुक पीते 'सत्याझृत' मानव जीवन-रस का “मिक्श्वर ! 
हैं। रहा युगोदय देर नहीं । ये रह सकते अन्धेर नहीं। 
युग बदल न दे, वह टेर नहीं। क्‍यों कहते हुआ सबेर नहीं ॥ 

है विश्वमंच पर प्रकट हुआ। शुद्धि सत्यसमात्र, निकर दिनकर ! 
यह विश्व एक हो जाग्रेगा । मानव भाषा अपनायेगा। 
संस्कृति को एक बनायेगा । दुचिताई, वोह दुराबेदा ४ 
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£ घर्षमऊय की नसों पड़रीं, “ सस्याश्रम के आदशों पर ! 
यह मिशन फैकता जाता है। जो * सत्यसमाज ” कहाता है। 
नव सत्यछोक दिखलाता है । जग ' सत्यभक ? गुण गाता है। 

'कलियुग' कर मछते भाग चला, आई 'सतयुग' की नई लहर ! 
मानवता अब उमगेती होी। पोषण की दृत्ति गहेगी ही। 
शोषण की भमिसि ढहेगी हीं | दूषणता नहीं रहेगी हो । 

आ रहा “ नया संसार ” सामने, जागृत जिसकी ज्योति भख्यर ! 
दुनियावाऊ्लों को बदुना है। डस मंजिर पर ही चढ़ना है। 
जीवन के पन्ने पढ़ना है। इस विद्यालय से कदना है। 

* स्वामी ? के सत्साहित्य और ' संगम * से झरते हैं निर्कर ! 
इन झरनों में सुस्नान करें । निज मन को सब अम्लान करें । 
रोगों का आत्न-निदान करें | जग-क्लेशों का अवसान करें । 

यह “ दुखमय ' विश्व बने ' सुखमय ? हो स्वरगोपम, नायें किन्नर ! 
अन्तिम जिज्ञासा एक यही । है हृदय-पिपासा एक यही । 
अन्तर-अभिछापषा एक यही । सत्कवि की आशा एक यही । 

* आपिरका !-धरा से सत्य-पताका। उड़े दिज्ञाण्यक के ऊपर । 


* लो दूर देश में सन्‍त चला ” 
-५ ले, साहित्यरत्न मन्नाछालजी दिवाकर राजनीतिरस्त-बदनावर :-- 
छो दूर देश में सन्‍त चला, 
जहां विषमता गूँज रही है मानवने मानव नहिं जाना 
काले गोरे ऊ:चच नीच का जहां भेद द्ाया है नाना, 
पशुबल के अत्पाचारों को देख जहां फठती है छाती 
जहां श्रमिक की चीत्कारों पर गोरी सत्ता है इठराती 
उस निरीह क्रन्दनकी प्वतिपर गौतम कुटिया घोदू चला 
को दूर देश में सन्‍्त चला। 


मेरों आफ्रिका याश्रा २९ ) 
उन दीनों की मूक वेदना राष्ट्संव ने भी उुकरशई, 
मानषत्ा ने बर्बरता की फिर इक नई खुनौती पाई, 
भारतके शासक गणने भी जिसपर अपने मुंदकी खाई, 
अरे तपस्वी इस उछसन में कैसे तमने राह बनाई, 
सब झद्र त्याग, ले दंड प्राणि, यह तीर्थंकर का तप निकछा 
लो दूर देश में सन्‍्त चलछा । 
क्या कहा कि तुमने जगसें सब हैं मानव सानव एक समान, 
क्या कहा कि तुमने अब होजावे आँसू जाहों का अवसान, 
एक तल्व ले, एक ध्येय के, एक नया संसार बनाते, 
मानव-तनमें मानव-सन हो, मानवता को गले लगाते, 
यहीं स्वप्न साकार बनाने नवयुग पैगम्बर निकछा, 
लो दूर देश में सन्‍स चला। 
अफ्रीका ही नहीं किंतु अब इस दुनिया को राह दिखाने, 
भाज चले हो तुम ऋषियर, अब पृथ्थी पर ही स्वर्ग बसाने, 
तो श्रद्धांजलि यह भी छेलो, मूक हृदय का अभिनन्दन यह, 
संर प्रवरके चरणकमछ में जनता-जनका है वन्दन यह, 
श्रद्धाके दो फूछ चढ़ाने यह अन्तस्तरू भी मचला, 
छो दूर देश में सन्‍्स चल्य 


.. बिंदाई गान .... 


ऋषियर ! हमें भूछ मत जाका, 
मर+-मझुबन की 'प्रेमछता को निल्‍य आप सहकाभा, 
तब करुणांश्ले सिचित जिसमें खिके सुमन हैं नाण, 
ऋषिवर हमें सूछ मत जाना । 
कब अतीत पर आनखत रोता, उसका जैय्य येंकाबा, 
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भीगी पलकों के मोतीका मुल्य आजें दे जाना । 
ऋषिंवर हमें भूलें मंत जानों । 
विश्व विपमंता दूर हटाकर मानवता है छाना, 
जहाँ कहीं जाओ सदुंगुरु तुम संरस सुंधां अरसाना, 
ऋषिवर, हमें भूल मत जाना। 
मुर्क हृदय की अभिनन्दन, हैं पित॒देव ! ले जाना, 
निज शिंशंपर से कर सरोजकी छाया नहीं हटाना, 
ऋषियर ! हमें भूंछ संत जाना । 
अरख रजः---- 
मग्माछारू दिवाकर 


००० ५ 
पदापण 
[ रचयिता:-चैच प्रकाशपुञ्ञ जी सत्यालंकारे, अयोग्या ] 

सागर की छहरों पर जाकर-सागर की छहरों पर आता, 
भारतसे आपिरिका देश तक, निज अभिनव स*देश गजाया 

आपरीकन, इ डियन, एशियन, युरोपियन तक ने सनपाया 

सनने वाले सने यथोचित, जो न सने सौभाग्य गेवाया ! 
इस प्रकार वह 'सत्येश्व॑र' का सत्य-दूत” घरती को मथकर- 
अमल-कमल-सा खिलकर आया उदधि-उत्तंग डर के रथपर। 

जो पीख़के सलभ “संत्याम्रत' उन्हें लगाता आया पथपर 

स्ययहॉर्री की छोप थोद आया जीवन के इतिपर, अथपर | 
स्वर्ग छोक से प्रभु का शंकर आया भू-तलू को संलशाने 
अषट जगत की स्पष्ट रूप दे-दसै यर्थाथ, ययेट अंगाने। 

जरा-चरी को नब्य-दृष्टि दे, सानकूछ सत्पथ पर छामने-... 

लिया सर वहें सुक्त-महामानव जन-जन की मुक्त कशने । 


मैरी आफ यात्रा... 


शक हलचल» 


नये विश्वकी एक इकाई बने, “ढ्रत! का निष्कासन हो, 
मानव में अ्वैस! बम इतांबव अम्तर्मन हों । 
इसीलिये यह है जगा-आात्रा शंका या न कहीं उलझन हो 
भाषा' एक, एक संस्कृति! हो, सस्यमंदिरों का स्थापन हो । 
सत्य मिशन का उन्नांपन कद चोरी कहौंठा 'सत्वाक्षतः में 
जहां-जहां डग पदतें इसके ज्योति जछाते चलते तम में । 
निज सस्यों-तथ्यों से उसने शागं॑ कगादी एस बम में 
देश देश की शांति समन्वित, उसके जीवन क्रम उच्यमम्में । 
उसका 'सत्यसमांज' दिशोश्वल में, मंने प्राणोंके उद्धम में 
कुतुबनेसा' बनकरे आया है दुनियांवा्ों के दिग्ग्रस में । 
नप॑जीवन-रंस ढाल रहां है विकृत जगवके अस्तरतम में । 
उसके अं्म हीरे निःधृत हम॑ में, तुम में, सबमें समर 
दुमिया के दुख दर्दी के दिरलंगौर बना युग का सन्यासी 
बंभता जता दैशे-देश के अंन-मने का अन्तःपुर-वासी। 
कआपरीका में भी बोजारीपण कर 'सत्यभक्त' ग्रुण-राशी-- 
यहाँ-कहां कर रियां सूमि को जेरुसलम औ' मक्का काशी 
उस आदर्श-हंपर्क अीवन को निज मन-मन्दिर में धारे 
“खंदुभुरे? स्वामी सरेयंजत्ता' के गुंग-गंश की आरती उँतारें । 
बह अनुपम पैंगर्भ्मर, उसके पैगोमों की प्रवक पुकारें-- 
गरंके॑बनानिबाजे जर्-जीव॑न को वार-बोर 
उने सॉस्विक घिंकारों में सरत्विक मंनंहारीं को संन पाये- 
तो धरती हो ऋद्ि-सिद्धि की, सम्ृदियों सारी छु जायें। 
इबत्रे 'सत्यमन्दिर'मानव-उर, सत्य-अद्शा उस में विक्का 
.. ,. सप्येश्वर' की झाँकी में ही दैनिक कार्य-कल्पत चलायें! 
इस प्रकार जह सत्यभत्त' ओ ढूबे जग को तार रहा है- 
बुशके उस चूद्ान्त सम्त पर कवि कविता विज बड़ रहा है ! 
जौ, कृतकुता भ्रंद्धा-सुमन-सेंचार रहा है 
युशय परापेझ पर किख प्रेषित कर जपना उद्गार रहा है । 
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पा समर्पण दर 
आफ़िका निवासियों को 


च्यारे आफि्रिका निवासियों ! 


मैं मानवता का सन्देश लेकर आपके यहां आया। मैंने वेखा कि 
आपका महाद्वीप एशिया यूरोप आपिरकाकी संस्कृतिय की क्रीड़ा भूमि होने 
से मानवताका संगमस्थर होने योग्य है। विश्वमानबताका जो मेरा स्वम 
है बह यहीं साकार होसकता है | इसलिये चार माह में भाप छोगों में रहा 
और जीवनकी खिकित्सा करनेवाले मीठे तीखे कहुए सभी तरह के सन्देश 
आपको दिये और जीवन के हर पहल पर प्रकाश डाछा। आप को में 
मैं जिस प्रकार रहा और आपके कल्याण के लिये जो कुछ कहा यह सब 
इस पुस्तक में संकलित है। सभी देश के छोग इससे राम उठा सकते 
हैं परन्तु सबसे अधिक राभ उठा सकते हैं आप । मैंने जो कुछ कहा, वह 
सब आप न_॒सुनपाये हों या याद न रख पाये हों, या उसपर गहराई से 
विचार न किया हो तो इस संकलन से आप यह सब कर सकते हैं ? 
और स्वपरकल्याण करते हुए आफ्रिका को मानवता का संगम-स्थक बना 
सकते हैं। इसलिये लीजिये ! यह विवरण अन्थ आप को ही समरषित 
करता हूं । 
७ बुछ्ची ११९५५ हू. ल॑ं. आपका दिलेषी 

३२९-७--ज५ . , सत्यभक्त 
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भारत में हर साल हजारों मील की यात्रा करता हूं । गात्रा के दिन 
या उसके एकराथ दिन पहिले कुछ तैयारी भी करता कराता हूँ। परन्तु देश- 
यात्रा और विदेश यात्रा की तैयारी में जमीन आसमान का अन्तर है, यह बात 
आफ्रिका यात्रा के समय ही अनुभव में आई । 


विदेश यात्रा के लिये पहाड़ के समान चार बड़ी बड़ी बाधाओं को 
दूर करना पड़ता है। वे चारों पहाड़ हैं। १०परमिट, २-पासपोर्ट, ३-ईजे- 
क्शन, ४-रिज्वेशन । 


जो लोग सरकार कहलाते हैं या सरकार में रैबदाब रखते हैं या 
किसी तरह से सरकार के अपने आदमी हैं उनके लिये ये बाधाएँ कोई महत्व 
नहीं रखती । वे तो मानो हवा में उड़कर चारों पहाड़ एक छलांग में पार कर 
जाते हैं। पर साधारण नागरिक को ये चारों पहाड़ पेदल पार करने के समान 
महीनों में पार करना पढ़ते दें + ओर मैंने इसी तरह पार किये । 


यों राष्ट्रपति से लेकर मामूली मिनिष्टर या सेकेटरी तक बहुत से 
लोग मुमे काफ़ी अच्छी तरह जानते हैं । और दोड़धूप करता तो इन सम्बन्धों 
का उपयोग करसकता था, पर इस तरह कौ प्रकृति न होने से साधारण नागरिक 
की परिशानियों का अनुभव करना ही ठीक समझा । 


क्र 
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१- परमिट 


पहिला पहाड़ परमिट का है | जिस देश में हमें जाना हों उस देश 
की सरकार से पहिले परमिट ( अनुमतिपत्र ) मंगाना पढ़ता है। उसे दिखाये 
बिना उस देश की सीमा में नहों घुसने दिया जाता । चूंकि लालजीभाई अयोध्या 
के दोनों बढ़े भाइयों की तरफ से हमें निमन्त्रणं था और वे युगांडा (पूर्व- 
आफ्िका) में रहते हैं इसलिये युगांडा सरकार का परमिट उनने भिजवाया था । 
परमिट प्राप्त करने को अड्चनों का मुझे अतुभतर नहीं है पर वह परमिट छः 
माह में आया था इसीसे उसकी अइचनों का अन्दाज लगाया जासकता हैं । 
२४०० शिललिंग की जमानत देना, ठहरने के 'लिये मकान खाली करना आदि 
अनेक मंमटें उसमें हैं। 


मेरी ओर वीणादेवी की इच्छा हुई कि अगर साथ में लालजीभाई 
की पत्नी सौ, काशीवाई तथा सत्याश्रम के पुराने सदस्य विशञानचन्द्र आफ्रिका 
यात्रा में साथ रहें तो अच्छा । लालजीभाई ने इसके लिये कोशिश की । 
उनके भाई, कई बार इसके लिये कम्पाला ( युगांडा की राजधानी ) गये पर 
जाते जाते तक परमिट न आपाया । आफिका जाने के लिये भारतीयों को 
कितनी अद्नचन दोती है इसका अन्दाज इसीसे लगाया जासकता है । 


२- पासपोर्ट 


दूसरा पहाढ़ पासपोर्ट का है। गत वर्ष श्री काका कालेलकर आफ़िका 
गये थे अपनी यात्रा के बारे में उनने गुजराती में पुस्तक लिखी थी । प्रेमीजी 
ने वद्द पुस्तक मेरे पास भेजदी थी । उसमें उनने लिखा था कि अपनी सरकार 
होगई है इसलिये पासपोर्ट में कोई अढ़चन नहों हुई । निःसन्देद्द उन्हें कोई 
अडचन नहीं हुई पर इससे जनता की अडचनों में कुछ कमी हुई है ऐसा नहीं 
हुआ । कदाचित्‌ अइचनें बढ़ी ही हैं। दवा! हर एक सरकार कुछ न कुछ 
लोगों के लिये अपनी सरकार होती दे, अ'प्रंजी सरकार भी कुछ रायबहादुर 
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खांबहादुर आदि के लिये अपनी सरकार थी, इसी तरद्द कांग्रेसी सरकार भरी 
कुछ लोगों के लिये अपनी सरकार है, पर जनता के लिये अपनी होने की 
मंजिल अभी चितिज के उस पार है । 


साधारणत; पासपोर्ट पन्द्रह दिन में मिलजाता है। पर कुछ परि- 
स्थितियाँ ऐसी बनती गई' कि मुझे; पासपोर्ट प्राप्त करने में डेढ़ माह लगगया | 
जिन शहरों में पासपोर्ट के मामले दो चार वर्ष में एकाध बार आते हैं वहां 
के अफसर लोग पासपोर्ट के विधि विधान के बारे में कुछ नहीं जानते । व्धों 
की सब कचदरियों में सिर्फ एक व्यक्ति ऐसे थे जो पासपोर्ट के बारे में कुछ 
जानते थे । 


पासपोर्ट के विधि विधान को खास खास बातें ये हैं । 
क--२»८ २॥। इंच के दो फंटो पेश करना । 


ख--१०) के पोस्टल स्टाम्प के साथ पासपोर्ट का फार्म भरकर 
देना । इस में इन सब बातों का उल्लेब रहता है कि जन्म कब का और कहां 
का है, यहां कब से रहते हैं, विदेश किसलिये जारहे हैं, शरीरकी ऊ'चाई क्या है, 
आंखों का ओर बालों का रंग कैसा है, शरीर में कोई खास चिन्ह दो तो वह 
इत्यादि । * 


ग« यात्री विदेश में जाकर वहां का खर्च उठा सकता है इस बात 
को प्रमाणित करने के लिये किसी धनवान आदमी से दो रुपये के स्टाम्प पर 
जमानत लेना पढ़ती है। इसके लिये उन धनवान आदमी को कमसे कम 
पांचहजार की जायदाद प्रमाखित करना पड़ती है। जानपहद्विचान के द्वारा विश्शास 
दोजाय तो भी जमानत देने की योग्यता मानली जाती है । 


घ--क्दिशो सरकार से मिले हुए परमिट की प्रमाणित नकल भी 
अर्जी के साथ देना पढ़ती है। इसके लिये कोई भ्राफोसर मूल परमिट के सादे 
जकल को अचर भक्तर मिलाकर कचदरी की मुदर लगा देता हैं। 
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[अफसर को पूरी जानकारी न होने से पहिले उनका भ्रस्ताव था कि 
मूल परमिद द्वी अजों के साथ लगाददये जायें । पर मैने इतराज करते हुए 
कहा कि ६-७ माह में जो पर मेट इतनी कठिनाई से आया उसे लाल फोत्तिनें 
फसाना तो खतरे से खलों नहीं है। तत्र॒ फिर नियम कानूनों की खोज हुई 
ओर पता लगा कि उसका अ्माणित्र कापी हैं| काफो है। यों लालजी भाई ने 
मेरे परशसिट का फोठो भी उत्तार कर भेजदिया था पर डसकी जरूरत नहीं 
समझी गई । 


पासपोर्ट के विधि विधान की ये मुख्य मुख्य बातें हैं। परन्तु इन 
सब को ठीक ठीक जाननेवाला वधों कचहरी में काई नहीं था। एक असिस्‍टेंट 
सुपरिन्टेन्डेन्ट थे जिन्हें कुछ जानकारी थी । कुछ भूलते भालते फायलें देख 
देख कर उन्हींने यह सब काम पूरा कराया । 


१६ सितम्बर ५१ को हम सब लोग इस विधि विधान को पूरा 
करने के लिये कचदरी गये । आश्रम के पास रहनेवाले श्री. कगल वकौल ने 
इस विधि विधान में पूरा सहयोग दिया । पर गलती से मजिष्ट्र ट के हस्ताक्षर 
फ़ोटो के ऊपर होगये । जब कि फोठो के पौछें होना चाहिये थे । इसलिये 
दूसरे फोटो की जरूरत पड़ी | मेरे ओर वीण/देवी के फोटो ही आवश्यक थे शिक्षु 
सुधीर के नहीं । खैर | उसी दिन फिर फाटो उतरत्रये गये और दूसरे दिन 
( २० सितम्बर ) को फिर कचहरी गये । 


पर दूसरे दिन वे जानकार महाशय दौरे पर चले.गये थे इसलिये 
किसी तरह दूसरे एक आफ़ोसर से काम कराया गया। मुमसे कहदिया गया 
कि आज ही ये सब कागज नागपुर भेजदिये जायेंगे और $०-१२ दिन में 
पासपोर्ट आजायगा । मैं निश्चिन्त होकर घर चला आया 


पासपोर्ट आया है कि नहीं इसकी पूछताछ मैंने १०-१२ दिन बाद 
( ३ अक्टूबर ) को कराई । पर माद्म हुआ कि जानकार महाशय के दौरे 
पर चले जाने से कारंवाई में कुछ कमी रहगई दे । तब चार अक्टूबर को 
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फिर कचहरी गया। वीणादेबी को, सुधीर को, श्री चिरंजीलालजी को भी 
लेगया । श्री बागल वकौल थे ही | असि. सुपरिन्टेन्डेन्ट ने बहुत खेद प्रगढ 
किया कि मेरे दौरे पर चले जाने से आपके पासग्रों्ट की कारंवाई में १०-१२ 
दिव की व्यर्थ देर होगई । उनने बड़ी सतर्कता से बाकी कार्रकाई पूरी करादी । 
ओर कहा कि मैं आज दी आपके सब कागज नागपुर भेज देता हूं । 


मैंने पूछा कि अ्रब पुलिस की जांच को तो जरूरत नही हैं ? बोले- 
जी नहीं, अब तो कचहरी में काफी जांच होगई है। मैं तो कागज नागपुर 
आज भेज देता हूँ । 


दूसरे दिन पुछुवाया तो पता लगा कि कागज नागर भेजदिये गये । 
में निश्चित होगया । पर +५ दिन बरद १६ अक्टूबर को जब पासपोर्ट के बारे 
में पुछवाया, तो पता लगा कि यहां से जो कागज भेजे गये थे उनमें पुलिस 
विभाग की रिपोर्ट दर्ज नहीं है इसलिये नागपुर से पुलिस की जांच की मांग 
आई है | अब जब पुलिस जांच कर लेगी तब उसको रिपोर्ट जाने पर पासपोर्ट 
आयेगा । पर दो तीन दिन पुलिस का कोई आदमी जांच करने आय! नहीं । 
खोज कराने पर पता लगा कि नागपुर की सूचना डी, एस, पी. के बंगले पर 
भेजदी गई है। पर इस समय डी. एस. पी, दौरे पर हैं, उनके आते दी जांच 
दोजागगी । खैर ! दौरे से आते ही उनने तुरन्त कार्रवाई की ओर २४ अक्टू- 
बर को सी, आई, डी. इन्सपेक्टर आये । 


काफी नम्नता के साथ उनने वे तीनों प्रश्ष मुझसे पूछे जो नागपुर 
सरकार ने भेजे थे । 

१-- आपको थुगांड। में कोन जानता है ? 

३-- क्या आप वहां किसी धरम के प्रचार के लिये जांते हैं ? 

३-- क्या भारत सेवा संघ से आपका ताल्छक है 
, . पहले अन्न के उत्तर में मैने लालजी भाई के दोनों भाइयों के पते 
लिखा दिये--. 


[ १७ मेरी आफ्रिक्रा यात्रा 
वह्लभदासजी पो, बा. नं, १३१ म्बाले ( थुंगांडा ) 
जीवनलालजी पो, बा. नं, ५६ म्बरारा ,, 
दूसरे प्रश्न के उत्तर में कह।-मैं किसी खास धर्म ( संप्रदाय ) को 
नहीं मानता, मैं धर्मसमभावी हूँ इसलिये किसी खास धर्म के प्रचार का मेरे 
सामने सवाल ही नहीं उठता । 


तीसरे भ्रश्न के उत्तर में मैंने बिलकुल अजानकारी प्रगट की, क्योंकि 
मुझे पता ही नहीं था कि भारत सेवा संघ कीनसो संस्था है, उसके क्या उदश 
हैं ओर उसके क्या विधि विधान हैं ? और कहां है ? 


सी, आई, डी इन्सपेक्टर मेरे नाम से काफी परिचित और प्रभा- 
वित थे, प्रश्नों के उत्तर भी उन्हें सन्‍्तोष॒जनऊ- मिलगये थे । उनने जल्दी से 
जल्‍दी वह रिपोट पेश करदी और २७ अक्टूबर को वे कागज नागपुर पहुँच 
भी गये । पर ३८ ता, से दस दिनके लिये दिवाली की छट्टी होगई इसलिये ७ 
नवंबर तक के लिये कार्रवाई फिर रुकगई । अब मुझे चिन्ता होने लगो कि 
कहीं २३ नवंबर का जहाज न चूक जाय । मैंने प्रो, हीरालालजी नागपुर को 
भी लिख दिया था कि वे सेकट्रियेट से सम्बन्ध जोड़कर कार्रवाई जल्दी करायें। 
उनने पूरी कोशिश की । इसके सिवाय यलोफीवर के इजेक्शन आदि की 
जानकारी के बारे में भी उनसे मदद मिली । पर दित्राली की छुट्टी होजने से 
यह तय दहोगया कि ७ नवम्बर के पहिले पासपोर्ट नहीं मिल सकता । 


२७ अक्टूबर के शामको सिटी इन्सपेक्टर आये। उनने.भी वे ही 
तीन अश्न पूछे । ओर मैंने वे ही उत्तर दिये। पर साथ द्वी यद्द भी कहा कि 
कल से तो छुट्टी है भर आपकी रिपोर्ट कब जायगी 


वे बोले--में अभी जाकर रिपोर्ट तैयार करता हूं और रात में हो 
डी. एस, पी, साहब को रिपोर्ट देदंगा। सम्भवतः उनने ऐसा ही किया । 


उधर ७ नवम्बर को सेके ट्रियेट छलते दी प्रो, हौराशाल भरी ने 
सेक द्वियेट में पता खगाया भर मादम़ हुआ दो एक दिन में पासपोर्ट रवाना 
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कर दिया जायगा। श्रो, साहब ने मुझे ७ को दी पत्र द्वारा सूचना दे दी जो 
८ ता. को दो बजे झाश्रम में आई पर में सुबद आठ बजे दी नागपुर रवाना 
हो चुका था । 


सेक द्वियेट में पहुंचा तो उनने पासपोर्ट तैयार कराकर दे दिया। 
इस तरह करीब ४० दिनमें पासपोर्ट मिला, ओर इसके लिये श्री चिरंजीला- 
लजी बड़जाते, श्री बागल वक्ौल, श्री प्रो. हीरालालजी, श्री शम्मूजी पड़ोले 
आदि ने काफी कोशिश की । यह बात जरूर है कि किसा अफसर ने जानबू- 
ऋरुर या लापवांदी से कहीं ढोल नहीं कौ, व्यवहार भी सब का ठीक रहा । जो 
कुछ देर हुई उसका कारण घुट्टियों, दौरा, तथा अनुभव-हौनता थी । 

लालजी भाई के पासपोर्ट में अवश्य काफी लापबोही भर अडंगे- 
बाजी से काम लिया गया | जिस आफिस में कागज पहुंचे कि गोते खागये । 
लालजी भाई को स्वय॑ जाकर धक्का देना पढ़ा तब वे कागज आगे बढ़पाये । 
इसके लिये दसों वार तो उन्हें फैजाबाद जाना पढ़ा और चार बार लखनऊ 
जाना पड़ा, हर बार नये नये अडंगे खड़े कर दिये जाते थे। एक ही बार सें 
सब ब।धाएँ पेश करदी जातों तो उन्हें जल्दी दूर कर दिया जाता । पर हर 
बार कह दिया जाता कि बस अब कोई अडचन नहीं है, पर पासपोट लेने जाओ 
कि एक नया अदंगा फिर मौजूद । 


किसी किसी ने लालजी भाई कौ फोटोग्राफरी से भी लाभ उठाना चाहा । 

इस तरदद उन्हें सवा दो माह कौ परेशानी ओर दौड़घूपका सर्ज 
उठाने पर १७ नवम्बर कौ शाम को पासपोर्ट मिलसका । 

पर उनकौ इस देरी का परिणाम यह हुआ कि २३ नवम्बर के 
जहाज में जगह न मिल सकी॥। 

बिदा करने के लिये बापूुलालजी सोनी डदयपुर से श्ााये उन्हें 
निराश होकर १० दिन रहकर जाता पढ़ा । प॑ सूरजवन्द सत्यप्रेमी, श्री चुची- 
लालजी कोटेवा, नगराजजी प्‌नमिया, चांदमलजी बार्शी से बिदा देने के लिखे 
अम्बई आये पर उन्हें थी निराश दोकर खोठना पढ़ा । इस प्रदार सालली 
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भाई के पासपोर्ट में देर लगादी जानेसे अनेक आदमियों को परेशान होना 
पड़ा सैकड़ों रुपयों की बर्बादी हुई, और इससे भो छुरी बात यह हुई कि 
नैरोबी ( केन्‍्या ) के जिस सम्मेलन में १४ दिसम्बर को मैं उपस्थित होसकता 
उसमें उपस्थित न होसका । 


/. शासन तन्त्र में जो लापवांद्दी और रिश्वतखोरी घुसी हुई है उसे दूर 
करने के लिये सरकार का ध्यान नहीं के बराबर है। जब सरकार की पवित्रता 
फो ही शुद्रत नहीं है तब साधारण आफीसरों के सुधार की क्या आशा कौ 
जासकती है । अगर रिश्वत लेने के तरीकों का भंडफोड्ट करने हुए और जनता को 
जो कठिनाइयाँ उठाना पडती हैं उनका विवरण देते हुए सरकारी कर्मचारियों 
को चेतावनी दी जाती रहे ओर जनता को भी इनकी सूचना मिलती रहे और 
इन चेतावनियों का साहित्य भी जनता के हाथ में सरकार , के द्वारा पहुंचाया 
जाय तो रिश्वतखोरी और लापवबाही पर इतना अंकुश पड़ सकता है कि वह 
नामशेष हंजाय या नाम माह्न को रह जाय । पर इसके पहिले सरकार कह 
लाने वालों को अपनी पवित्रता का पूरा विश्वास दिलाना पढ़ेगा । यह असंभव 
| नहीं है पूर्‌ ** *** *** । 


३-- इंजेक्शन 


मैंने इ जेक्शन जीवन में कभी किसी प्रकार के नहीं लिये थे | पर 
काका कालेलकरजी की पुस्तक में पढ़ा था कि तीन इ'जेक्शन लेना जरूरी है। 
मलेरिया, चेचक, ओर यलोफीबर ( पीला बुखार ) मैने उन्हें चिट्ठी लिखकर 
भौ पूछा तो उत्तर मिला कि किसी भी तरह इनसे बचा नहों जासकता। और 
इसके लिये सरकार के किसी उच्च अधिकारी से अन्तर्राष्ट्रीय फार्म पर प्रमाणा- 
पत्र लेना पड़ता है। इसलिये मैं वर्धा के सिविल सर्जन से मिला । उनने कहां- 
मलेरिया के इजेक्शन की तो कोई जरूरत नहीं है न इसका कोई निश्चित इ'जे- 
क्शन होता है । यलोफीवर के इजिक्शन की भी यहां से कोई जरूरत नहीं है 
क्योंकि वह बीमारी इस देश में नहों होती । बंबई में ही उसके इ जेक्शन लंगतें 
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है । चेचक का कोई इ'जेक्शन नहीं होता किन्तु टीका लगाया जाता है। सो 
बह म्युन्युसपल कमेटी की तरफ से लगाया जाता है। हां! कालरा का इंजे- 
क्शन जहूरी है । पीछे भोर जांच करने से मादूम हुआ कि सिविल सर्जन का 
कहना ही ठीक है। इसलिये हम सब ने २४ अक्द्बर को चेचक के टीके 
लगबाये । दो तीन दिन बाद कालरा का आधा इजेक्शन और लिया, फिर एक 
हफ्ते बाद कालरा का आधा इंजेक्शन और लिया । चेचक के टीके का निरी- 
सण कराके सिविलसजन से अन्तराष्ट्रीय फाम पर प्रमाण पत्र लेलिये । लालजी- 
भाई को इसमें भी थोढ़ी विशेष परेशानी हुई । ठीक समयपर फैजाबाद के दैल्थ 
झआफीसर ने चेवक के टोके को अपर्याप्त वबतलाया ओर फिर दूसरे बार टीका 
लगवाकर प्रमाणपत्र दिया। इससे भी ठीकू समयपर यात्रा करने में बाधा 
पढ़गई 4 


४- रिजर्वेशन 


यात्रा करने के पद्दिलि जहाज में जगह पाने के लिये जगद्द रिजव 
करा ली जाती है । लालजी भाई ने मेकेजो कम्पनी, ओर थामस कुक से पत्र- 
व्यवहार किया था। अन्त में मेकेज्ञी कम्पनी से ही पत्र व्यवद्वार हुआ । पर 
जब तक पासपोर्ट नहीं मिलता तब तक वर्थ रिजवे नहों किये जाते । इसलिये 
जब जगह रिजव होसकती थी तब पासपोर्ट नहीं था भर जब पांसपोर्ट मिला 
तब फटे सेकिण्ड और इंटर क्लास कौ सारी जगदें भर गई थीं। यह एक 
चिन्ता होगई कि यदि ८ द्सिम्बर का जद्दाज न पकड़ा जाय तो बाद में जाने 
से परमिट की अवधि समाप्त होजाती । इसलिये कम्पनी को लिख दिया कि 
थर्ड क्वासकी जगद् तो इसारे लिये रखिये ही, ओर अगर सेकिप्ड या इंटर 
का कोई यात्री समय पर न आसके तो उसका वर्थ हमारे लिये रखिये । 


. लालजी भाई २८ नवम्बर को शासकों वधों आगये ये। अयोध्या 
के उत्साददी सत्यसमाजी श्री बद्रीप्रसाद भी बिदा देने के शिये आगे थे । वर्धा 
में आवश्यक तैयारी करके हम सब २ तारीख की रात्रि को बंबई के लिये 
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राना,होगये । ३ को दिनमें तीसरे पहर बंबई पहुँचे । स्ठेशन पर पाठक:जी, 
विज्ञालचन्द रामकिशोर अम्पाबाई आदिं उपस्थित थे । डेरे पर (प्रेमीजी के घर) 
पहुंचने पर पद्चिला कार्य कंपनी से टेलीफोन से बातचीत करना था, 
बहू किया । ' 


« ता,.चार के ११ बजे कोट में बन्दरगाह के. पांस कंपनी के विशाल 
कायोलय में गये । दो तीन जगह पूछताछ करने पर ठीक जगह पहुंच गये । 
इस कार्यमें पाठकजी ने काफी मदद की । चहां पासपोर्ट परमिद ओर बीमारी 
सम्बन्धी प्रमशपत्रों कौ जांच हुईं। तब टिकिट देनेवाले के पास भेजे गये। 
वहां भी इन सब चाजों को जांच हुई । 


पर यहां एक नुक्‍्स निकाली गई कि पासपोर्ट में एक जगह वीणादेवी 
का पहिला नाम ( विवाह के पहिले का ही नाम ) दर्ज है वर्तमान नाम नहीं । 
मैंने कहा कि इस जगह यहा नाम मांगा गया है इसलिये यही नाम दिया गया 
है बाकी फोटो के नीचे उनका वर्तमान नाभ है ही । पर उन्हें पूरा सन्‍्तोष नहीं 
हुआ । फिर पहिले स्थान पर आये । वहां सलाह हुई । मैंन फिर उसी बातपर 
जोर दिया । फिर वे लोग किसी तीसरे के पास गये । वहां से सम्तुष्ट होकर 
अये । इसके बाद एक काम ओर निकला । 


टिकिठ देनेवाले ने कहा कि यहां से थोड़ी दूर पर एक और श्माफिस है 
वहां से आप “नोओब्जेक्शन ” का सर्टिफेक्रेश लाइये । वसके बाद टिक्रिट 
मिलन जायगा । खैर ! थोड़ी देर में वह आफिस भी मिल गया । लिफ्ट में कैद 
होकर वहां पहुंचे । वहां काफो भोड़ थी। एक छुपा हुआ फर्स भरा गया। 
जिसमें सब बातों के साथ खर्च का इन्तजूम किया जाता है आदि बातें पूछी 
गई.थीं। यहां भी पासपोर्ट परमिट बोमारी के प्रमाणपत्रों की जांच हुई। 
लालजी भाई को तो नोओब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दिया गय्या, पर मुझसे कहा 
5 हे अ'प स्वामी हैं कुलगुरु हैं इसलिये आपको इस सर्टिफिकेट की जरूरत 
नहीं है। ' 


मैंने पूछा--मेरे साथ इस रियायत का कारण. क्या 
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वह बाई हसने लगी । बोली आप गुरु हैं इसलिये आपके बारे में 
ओब्जैक्शन का सवाल ही नहों उठता । जो मैं कहती हूं वह आप वहां कह 
दोजिये फिर वे आपको टिकि दे देंगे । ऐसा ही किया गया और दिकिट मिल- 
गया । 


गुरुओं के. लिये यह रियायत क्यों है यह नहीं जानपाया । यहां जो 
जांच हुई वह पहिले भी होचुकी थी, यहां जो विशेष बात पूछी गई थी वह थी 
खर्च के इन्तजाम को, शायद इस ' आफिस में यद्दी बात विशेष रुपमें पूछी 
जाती होगी । पर गुरुओं को खचे की क्‍या चिन्ता | जगह जगह के गृहस्थ 
उनके खजानची ही हैं यह बात कैपनी मानती होगी। संभव है इसीलिये इस 
ओब्जेशन के प्रश्न से उन्हें छुट्टी मिलती होगी । 


टिकिट तो मिर्लंगई । पर मिली थर्ड क्लास की ही। ऊपर क्लास, की 
सब्र जगह भरी हुई थीं। फिर भी उनसे इतना श्राग्रह कर दिया कि अन्त तक 
भी यदि कोई वर्थ खाली मिलजाय तो हमें देदें । उनने ६ ता, के शामको उत्तर 
देने का वचन दिया । 


थर्ड क्लास के टिकिट मिलने का कुछ खेद तो हुआ पर उससे भी 
अधिक प्रसन्नता हुई टिकिट मिलने की ! क्योंकि उसके साथ यात्रा के बीचमें 
आड़े आनेवाले चारों पहाड़ समाप्तप्राय द्वोंगये थे। टिकरिट को दर इस 
प्रकार है--. 





धर्जी का किरेयो १ वर्ष तक की, १ से ३ तक (8 से १२ तकु आंधो, 
बाद में पूरा । 
यह किराया बेम्कई से मुंम्बासों तेकं के है और इसेमें भोजन को 
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, चाजे शामिल नहीं है । | 

क्योंकि जहाज में उल्डियाँ बहुत द्वोती हैं इसलिये रुचिके अनुसार 
भोजन को सुविधा रहे इसलिये हम लोगों ने अपने हाथसे हो भ्रोजन बनाने का 
विचार कर लिया था । जहाज की तरक से शाकाहार का चाज निम्नलि- 
सित है | 


थ् क्लास २९) 
सेकिण्ड ५ ) 
फर्स्ट क्लास १२४) 


उल्टियाँ रोकने के लिये निम्बू भदरख आदि रख लेना आवश्यक है। 


२-- हमारा जहाज 


ता, ६ दिसम्बर ५१ को लालजीभाई और बद्रौप्साद अयोध्या को 
विक्टोरिया गार्डन और म्यूजियम दिखाने के लिये दोनों स्थान देखे और 
कम्पनी के आफिस में जाकर फिर इस बात की खोज की कि सेकिण्ड क्लास 
के वर्थ मिल जायें, पर न मिले । जाना तो अनिवाय॑ था ही, इसलिये यही 
मानकर सन्‍्तोष किया कि थर्ड कलस की यात्रा का अनुभव भी कर लिया 
जाय॑ । ' 


ता, ६ को रात में १० बजे तक तैयारी होती रही। पेटियों में 
ताला डालना ही जरूरी नहीं था किन्तु उन्हें रस्सियों से जकढ़ना भौर हर 
अदत पर पका सा नाम लिखना भी जरूरी था। लालजीभाई का कहना था 
कि सेकढ़ों पेटी बिस्तरों को एक विशाल जाल में डालकर कोन के नरियें 
सामान पहुंचाया जाता है। ओर उससे ट्र'कर कभी कभी टूट जाते हैं। थद्यपि 
बम्नई में जहाज प्लेटफार्म से लगता है इसलिये यात्रियों का सामान इुली 
लोग सिरपर रखकर लेजाते हैं इसलिये यहां हटने फूटने का डर नहीं रहती-। 
पर पोर-बन्दर पर सामान जाल में डालकर द्वी पहुंचाया जाता है। प्राय; 
सभी गात्रियों ने सामान इसीप्रकार रस्सियों से बांध लिया था । 
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दो सोटरों में सारा सामान भरकर तथा आठ आदमी बैठकर अले- 
क्जेण्डा डाक पर पहुंचे । बाकी पहुंचनेवाले ट्राम आदि से वहां पहुंचे । सामान 
का तथा यात्रियों का किराया ७) दिया गया । जाते ही भ्रवेशद्वार पर पांच बढ़े 
बढ़े आदतों का किराया १०) कम्पनी ने वसूल किया । इसके बाद भीतर द्वालमें 
लेजानेवाले कुली ने ५) तय किये । इसके बाद जहाजपर ठीक स्थान तक 
सामान पहुँचाने याले कुली ने ८) तय किये । यद्यपि ये जहाज कौ तरफ से 
फ्री कुली ये पर अच्छी जगह ढूंढ देते, पहिले से जाकर अपना चादर बिछा 
देने आदि के नामपर ये काफी रुपये लेलेते हैं। और इससे जगह भी अच्छी 
मिलजाती है ओर हमें भी मिली। खैर ! 


जब डाक पर पहुँचे तब काफीमड़ थी और पुरुषों तथा स्त्रियों का क्यू 
लगा हुआ था, दोनों के प्रवेश द्वार अलग अलग थे । पासपोट परमिट की जांचके 
साथ स्वास्थ्य सम्बन्धी जांच की जाती थी । चेचक का टीका देखा जाता था | 
मेरा और वीणादेवी तथा सुधीर का प्रासपो्ट एक ही था इसलिये जब मेरी 
जांच दवोगई तब लालजीभाई के जरिये वद्द पासपोर्ट उनके पास भेजदिय। गया ! 
यहां के अधिकारियों तथा पुलिस ने यद्द व्यवस्था करदो । 


तीन तीन जयह यह जांच द्वोने पर हम ऐसे हाल में पहुंचे जहां 
सामान की जांच की जाती थी । हमारे पहुँचने के थोड़ी देर बाद कुली ने 
हमारा सामान पहुँचा दिया | सोलह अदत यिन लिये गये । इसके बाद थोड़ी 
दूर पर टेबुलों की लाइन लगी हुई थी। जहां सामान खोल खोलकर देखा 
जाता था । 


'यह क्रिया बढ़ी दुःखप्रद है। पेटियों में ढंग से लगाया हुआ 
सामान हुरी तरह बिखर जाता है ओर वह बिखरा हुआ सामान दूसरी तरफ 
जलाकर जैल्दी जल्‍दी में दस ठांसकर भरना पढ़ता है। किसी भी क्लास का 
यात्री हो उसकी ऐसी दी जांच होती है। वीणादेवी की जांच देर से होपाई 
थी इसलिये वे देर से पहुंचीं इसलिये जांच का काये भुके तथा लालजी भाई 
को कराना पढ़ा । गलती से एक.पेटी की चाबी बौखादेवी के पास ही रहगई 
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थीं इसलिये उसकी जांच देर से हुई । 

इस जांच में सब से अधिक चिन्ता कौ बात यह हुई कि पुस्तकों के 
दोनों बंडल रोक दिये । विज्ञानचन्द वगैरह हाल के बाहर थे ही, उनको मैंने 
कह दिया कि यदि बंडल वापिस करना पड़े तो तुम लोग लेजाकर बुक-पोष्ट से 
मेज देना । आश्चर्य यह कि बुक-पोष्ट से किताबें सरलना से चली जाती हैं 
और साथ की रो । जाती हैं। मैं करीब १५०) की पुस्तकें पहिले ही रजिश्टर्ड 
बुक-पोष्ट से डरबन ( दक्तिण आफ्रिका ) तथा करीब ४००। कौ पस्तके थुगांडा 
६ पूर्व आफ्रिका ) मिजवा चुका था । भविष्य में भौ ऐसा ही करना उचित 
समकका । 


खैर ! अधिकारियों से पूछने पर मालूम हुआ कि धर्मकी पुस्तकें लेजाने 
की मनाई नहीं है । तब एक उच्च अधिकारी के पास जाकर कहागया कि ये धर्म की 
पुस्तकें हैं। पहिले तो उसने विश्वास न किया, पर जब कुछ पुस्तकें उसे दिखाई 
सत्यामृत मानव-धर्म-शास्त्र का मतलब समझाया, तब वह समझका। सम्भव 
है मेरे रंगे कपड़ों से भो यह बात सममने में मदद मिली हो। पर उसने 
सत्यामृत दुष्टिकॉंड पढ़ने को माँग लिया ओर कहा कि आपको इतराज न 
हो तो दें, नहीं तो नहीं । मैंने देदिया । तुरन्त ही उसने कुछ पढ़ा । और 
जब पुस्तकों के बंडल हम लोग खींचने लगे तव बोला ये सचाई के घर्म की 
किताबें हैं इन्हें सन्‍्मान से उठाइये । उसके इस विश्वास तथा विनय से मुझे 
असन्नता हुई । 

इसके बाद ये बन्डल भी कुली के द्वारा जहाज में भेजदिये गये | 
बौखादेवी भी सुधीर को लेकर जहाज में चलीगई' । मैं और लालजी हालके 
बाहर आये । विशानचन्द आदि के साथ कुछ फोटो लिये गये और इम स्ोय 
दुदमज में गये । 

प्लेटफार्म से जद्दाज में जाने के लिये जीने की तरह एक बड़ी भारी 
सीढ़ी लगी हुईं थी । सीढ़ी के प्रवेश द्वार पर टिकिट देखणथा और उसके 
सार्थ लगी हुई चिट फाइलीगई । फिर सीड़ी के अन्त में अथोत जद्दाज के 
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द्वार पर भी टिंकिट देखीगई और उसका कुछ अ'श फाड़ लिया गया। इस 
तरह जद्माज में प्रवेश हुआ । 


' हमारे जहाज का नाम कर॑ंजा था। यह नथा जहाज था। काफी 
अच्छा मालूम हुआ । जहाज ऊपर नीचे पांच छु: खंडों का होता- है । सब से 
नीचे के खंडों में तो मशीम रहती है और माल रहता है । ये जलतल से नीचे 
तक होते हैं । उसके ऊपर रहने के तलघर होते हैं। पर नीचे से नोचे तल्लंघर 
भी पान के लेवल के आसपास हो रहते हैं। उसकी दीवार में ऊपर जो मरोखे 
रहते हैं वे पानी से काफी उ'चे रहते हैं । इसके ऊपर का खण्ड भी कहने के 
लिये तलघर ही कहलाता है । हालांके'यह पानी से काफी ऊँचा रहता है । 
ओर यात्रियों के चढ़ने उतरने के दरवाजे भी इसमें रहते हैं। ओर पानी के 
ऊपर सौड़ी क्वरा चढ़कर ही यहां आना होता है। फिर भी इसे तलघर 
इसलिये कहना चाहिये कि आम तौरपर इसमें खिड़कियाँ नहीं होती' इसलिये 
कुछ स्थानों को छोड़कर बेठे बेठे बाहर देखा नहीं जासकता । इसके लिये दर- 
वाज़ों तक जाना पड़ता है। हम लोग इसी खण्ड में थे। जो पानी से काफी 
ऊचाथा। 


इसके ऊपर डेक था । इसके दोनों तरफ थर्ड क्लास के यात्री रहते थे 
ओर बीस में सेंकिण्ड क्लास के यात्रियों के केबिन थे । इनके ऊपर फर्ट क्लास 
के यात्रियों के केबिन थे। तलघर में भी रंकड़ों की संख्या में सेकिण्ड क्लास 
के केबिन थे । इन्टर के लिये भी कुछ के बन थे । सेकिण्ड क्वास में दो दो बर्थ 
थे। जब कि इन्टर क्लास में चार वर्थ ऊपर ओर चार नीचे इसप्रकार आठ 
आठ वर्थ थे। अ्रगर थड क्लास में श्रच्छी जगद मिलजाय तो इन्टर उसके 
आगे फीका पढजायगा। हमें जो जगह भिलगई थी उसकी अपेक्षा मैं इन्टर को 
पसन्द्र नहीं करता । 


'थर्ड क्लास के यात्रियों को तौन तरह के स्थान रहने को मिलते हैं । 
१-चंबूतरों पर, २-मूलों पर, ३-जमीन पर । ह 


१-..--जहाज में पांच स्थान ऐसे श्रे जिक्में से जहाज के ऊपर से 
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लेकर नीचे तक साम।न पहुंचाया जाता था । इन स्थानों को चौक सममना 
चाहिये । हर खण्ड में बीम डालकर ओर उनपर मोटे मोटे पाटिये बिछाकर ये 
चौक बनादिये जाते हैं । और आसपास कौ जगह से ये ऊचचे होते हैं इसलिये 
ये बढ़े भार चबतरे से बन जाते हैं। इनपर यात्री रहते हैं। रहने की दृष्टि से 
ये चबूतरें सब से अच्छे हैं। परन्तु जब किसी बन्द्रगाह पर जहाज में साम.न 
लादा जाता है तब इनपर रहनेवालों को सारा सामान हटाकर अलग द्ोोजाना 
पढ़ता है। उस समय इनके पाटिये ओर मोटे मोटे लोहे के बीम इटा लिये 
जाते हैं। इसग्रकार ऊपर से नीचे तक सारें तल के चौंक मिट जाते हैं। और 
करन द्वारा जहाज की तली तक सामान पहुंचाया जाता हैं । पोरबन्दर पर कुछ 
चौक खोले गये थे । पर वहां सामान थोड़ा ही था इसलिये तीन चार घंटे में 
दी बन्द कर दिये गये । हमारा चौक यद्ां खोला ही नहीं गया । कराची में 
जहाज करीब २४ घंटे रुका और सबेरे ८ बजे से लेकर शामक्के ७ बजे तक 
हमारा चोक खुला रद्दा इसलिये काफी तकलीफ मात्वम हुई। जब कि दूसरे 
चौक रात के १०-११ बजे तक खुले रहे इसलिये उनके यात्रियों को रात में 
सोने में भी तकलीफ हुई । 

कोई कोई जहाज मुम्बई से सीधे मुम्बासा जाते हैं, कोई पोरबन्दर 
होकर भुम्बासा जाते हैं, ओर कोई पोरबन्दर ओर कराची होकर मुंबासा 
जाते हैं । मद्दीने में एक बार जहाज कराची होकर मुम्बासा जाता है। हमारा 
यह जद्दाज भी पोरबन्दर ओर कराची द्वोकर मुंबासा जानेवाला था, और बहां 
से दारेसलाम आदि द्वोता हुआ डरबन । इसलिये जगह जगह इन चबूतरों को 
खोले जाने की सम्भावना थी। इसप्रकार हफ्ते में एकाथ बार इसपर बेंठे 
यात्रियों की परेशानी थी। अन्यथा थर्ड क्लास के यात्रियों के ठदरने के लिये 
ये सब से अ्रच्छे स्थान ये । 


ठदरने के दूसरे स्थान हैं एक तरद के मूले । ये रेलयाढ़ी के ऊपर 
क्लास के ऊपर वर्थ की तरह लटकते हैं। पर ये काफी विशाल दोते हैं। 
दीवाल से छः सात फुट दूर तक निकले रहते हैं । इनपर जगद मिलजाय तो 
यात्रा के अन्त तक सामान बगैरद हटाने को जरूरत नहीं पढ़ती । पर इनपर 
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बार आर चढ़ने उतरने की दिक्कत है, ओर इनपर सिफ लेटा या बैठा जासकता 
है खड़. नहीं हुआ जाश्रकता । किसी किसी मूले के पास भरोख्ा होता है 
जिसमें से समुद्र देखा जासकता है। 


तीसरा स्थान साधारण जमौन है । जिनको चबरे पर या ले पर 
स्थःन नहीं मिलता वें डेक पर या तलघरों में जहां जमान मिलती है वहीँ 
अपना सामान तथा बिस्तर जमा लेते है। बहुत से लोग मुड़नेवाला पलंग 
ले ई। मुइने पर सिरह,ने रखने लावक बहुत छोटासा बनजाता है। वजन- 
दर भा नहा होता । प्रतसियों के बड़े काम की चीज मालूम हुईं | माद्म हुआ 
कि बम्बद में यह करीब पन्‍्द्रद रुपये में मिलता है। यात्र, में रू का गदह्दा न 
रखकर यह पलंग रखलिय। ज.य तो कोमल शयया तथा उचाई पर आसन, 
दोनों कम चल सकते हैँ । चबूररे पर जगह मिलजने से हमें यद्यपि इसकौ 
जहूरत नद्दा माह्म हुई पर इसका साथ रहन। अच्छा ही है । 


हवाका इन्तजाम 

हाज में हव्राका इन्तजास बहुत बढ़ियां था। तलघर में तथा हर 
जगद हवादानियाँ बनी हुई था जिनमें से कार्फो वेग से हवा आती थी। हमारे 
हिस्मेमें दो हवादनियों पड़ी थी। जिनके द्वररा इननी अच्छी हवा आती थौ 
जैसी ट्रेंन में भी नहीं मिलती । ऊपर नीचे दायें बरये इनका मुद्द भी फिराया 
जाता है। जब ठंड मादूम हो तब इनका मुंह ऊपर को कर देना च/हिये। 
चाहे ऊपर रहो चाहे नीचे रत न॑ंचे तलघरों में, इनकी बदलत हवा का सब 
अगह करीब करीब बराबर आराम है | हां | जिनका बिस्तर इनके मुह के 
पीछे की ओर हो उन्हें इनका सीधा कोंका नहीं मिलता, पर साफ हवा तो सब 
शलगह हो जाती हैे। बिजली के पंखे की अपेत्ता ये हवदानियाँ ज्यादा 
भरच्छी हैं । 


प्रकाश 


तलघरों में दिनरात बिजली की बत्तियाँ जलती रहती हैं इसलिये 
प्रकाश को कमो नहीं मालम होती । इसके अतिरिक्त तलघरों में करोखों से भी 
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काफी प्रकाश मिलता है । बल्कि कमी कभी तो बिस्तरों पर धूप भी पढ़ती है । 
खुले समुद्र में किसी पहाड़ आदि की ओट तो मिलती नही, इसलिये प्रकाश 
सीधा जहाज पर अता है । 


सफाई 


जहाज में सफाई की जितनी योजना की जाती है. उतनी घरों में था 
ट्रेनों में नही की जाती | प्रतिदिन दो बार झाड़ू लगती ही है साथ ही एक 
बार अच्छी तरह जहाज धोया जाता है । धोने का अच्छा तरीका है। मफाइकर 
पहिले सोड! साबुन मिला हुआ पानी छिड़कते हैँ, फिर नारियल के बड़े बड़े 
कूचों से फर्श को रगड़ते हैं, फिर पानी की तेज धारा से फर्श को खूब धोते हैं। 
फिर रबर के बड़े भारी काहनुमा ब्झश से जमीन पंछ देते हैं इस समय फरश 
पर रहनेवालों को अपना सामान जरूर हटाना पड़ता है पर इस सफई से 
गंदगी ओर बीमारी से काफी बचाव होता है। 


संडास 
जहाज में संडास काफी अच्छे होते हैं. ऐसी यांत्रिक योजना की गई 
है कि दो दो मिनिट में जोरदार पानी से वे धुलते रहते हैं और मल समुद्र में पहुं- 


चता रहता हैं। कभी करी काई कोई नादान इधर उधर मल गिरादें तो अवश्य 
कुछ गंदगी होजाती है पर वह भी कुछ समय बाद धोदजाती है । 


सतानावार 


सस्‍्नानागार में एक खारे पानी का नल, एक फब्चारा एक मीठे पानी 
का नल, ( समुद्र के पानी की भाफ से मं.ठा पानी काफ़ो बनता है। ) तथा 
एक दर्पण रहता है। स्नानामार में यदि कोई दूसरे लोग काम कर रहे हों तो 
नहाने को जगद्ट एक मोटा पदों डाला रहता है। स्त्रियों के स्नानागार में 
कपड़ा पहिरने की अलग कमरा बना रहता है। अपर क्लासों की व्यवस्था 
ओर अच्छी रहती है। 


धर चर चिराज+र 
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भोजन 
साधारणतः भोजन कौ व्यवस्था जद्दाज की तरफ से होती है। 
जिनका चार्ज टिकिट के साथ लेलिया जाता है। मु'बद्दे से मुम्बासा तक के 
भोजन के दाम थर्ड क्लास में २६) सेकिंड में ७५) और फट में १२५) 5. . 
है थर्ड क्लस में सुबह चाय, नाइता, & बजे रोटी दाल शाक्र भात निम्ब 
प्याज, तीसरे पहर फिर चाय और शामकों सुबह सरीाखा भोजन | शामको 


रोटी के बदले पुद्ी मिलती हे । मांसाहारियों को मांस भी मिलता हे । उनकी 
बौसी अलग है । 


साघारणतः थडे क्वास का भोजन भी देखने में ठीक मालम होता 
है | फिर भ॑ किसी को रोटी पसन्द नहीं आती, किसी को चाय ठोक नहीं 
मालूम होती, किसी को शाक में स्राद नहीं आता, किसी को नई चोज खाने 
की इच्छा होती है जो नहों मिलती, इस तरह शिकायत तो रहती है, फिर भी 
किसी तरह काम चलता है। सेकिण्ड क्लास आदि में भोजन कुछ और अच्छा 
है। उसमें मिशज्ञन तथा फल आदि भी मिलते हैं । 


जो लोग भोजन न लेना चाहें वे शअ्रपना भोजन कर सकते हैं। उन्हें 
भोजन का चार्ज नहीं देना पड़ता । हम लोगों ने भोजन के दाम नहीं दिये थे । 
आटा दाल चावल नमक मसाला, अचार निम्बू कोथमीर अद्रक आलू टिंडोरा 
टसामर मोसम्बी विकू केले खारक बादाम किसभिस अ'जीर शकर चाय दृध के 
डब्बे फ्हटसाल्ट हारलिक्स लड्डू सेव आदि नाना पक्काज्ष, सिगढ़ी कोयला 
प्राइमस तेल की कुप्पी रोटी बनाने के बर्तन चक्ला बेलन बालटी लोटे गिलास 
कटोरियाँ थालियाँ, आदि काफी सामान लेलिया था । जहाज में काफी सामान 
लेजाने की गरजाइश रहती है इसलिये यह सब सामान बहुत नहीं समझा 
जाता । इनमें से प्राइमस और धासलेट लेना बेकार हुआ क्योंक्रि प्राइमस 
जलाने की मनाई है । 
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रसोई बनान के लिये डेक के ऊपरी भाग पर दोनों ओर कुछ कमरे _ 
बने होते हैं । उन कमरों में फर्श सिमिट का होता है। उनमें रोटी आदि 
बनाई जासकती है। पर जहाज के ये नुकड़ के हिस्पे अन्य स्थानों की अपेक्षा 
हिलते अधिक हैं इस लिये कभी कभी रसोई बनाने में देकत जाती है | सिगड़ीपर 
पक्ता हुआ पदार्थ गिरजाता है। इसलिये सम्दलकर काम करने की जरूरत 
रहती दे । 


जिनने टिकिट के साथ भोजन के दाम न भरें हों और भोजन भी 
गे बना सकते हों, या किसी दिन बनाने की इच्छा न हो वे जहाज के रसोई घर 
से थाली चाय आदि खरीद सकते हैं| थड क्वस की थली १॥) में मिलती 
है । चाय का प्याला चार आने में । पर किसी तरह पेट भरना ही इसे कह 
सकते हैं । एक दिन हमने भी थालियाँ मंगाई पर किसी काम की साबित न 
हुई । अन्त में भोजन बनाना ही पड़ा । पर भोजन बनाने कौ जगह इतनी 
कम है कि दस पांच कुटुबों से अश्िक्र भोजन बन,नेत्राले हों तो जगह दी न 
सिले । इसलिये साधारणतः जहाज का भोजन करना अनवायंसा 
होजाता है । 


साधारणन; जद्दाजों में प्राय: सभी चौजें बिऊती हैं पर इस जद्दाज में 
इतनो सुविधा नहीं थी। भोजनशाला से तेयार खाद्य सामग्री मिलसकती थी । 
स्लोड़ा लेमन भी मिलसकता था। धोबी का कारखाना जरूर शानदार था। 
साधारणतः एक कपड़े को धुलाई एक रुपया थी । नाई भो था जो अः/5 आने में 
दंढ़ी ओर एक रुपये में पूरे बाल बना देता था। 


३-- प्रस्थान 


७ दिसम्बर के ११ बजे के करीब हम लोग जद्दाज में आगये थे । 
एक घंटे में बिस्तर आदि जमाकर जद्दाज के गली कूदों को समभकने के लिये 
भ्रमण किया । जिस तल पर दस लोग ठदरें थे उसी पर जद्दाज कै इस 
किनारे से उस किनारे तक दो रास्ते थे। इन्हीं रास्तों के किनारे, ए जिन के 
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हार, भोजनशालाएँ रसोईघर तथा यात्रियों के निवास स्थान थे । यों सेकिण्ड 
कस के दोनों तरफ भी लम्बी लम्बी गेलरियोँ थीं। मैं घंटे घंटे बाद इन 
गलियों में तथा दानों तरफ के डेकों पर चक्कर मार आता था । इससे जहाज 
के रास्ते ओर स्थाव जल्दी सम में आगे थे । ३४ बजे के करांब मैं इसी 
तरह चक्तकर मार रहा था कि प्लेटफाम पर से एक सिपाहीने मुझसे कहा कि 
प्लैटफ़ म॑ के उस तरफ आपको कोई बुलाता हैं। मैं तुरन्त दी जहाज के पिछ- 
बाड़े भाग पर आया । देखा तो प्लेटफ मंपर सूरजचन्द खड़े दें। उनसे 
भाझूम हुआ कि मेरा अतेम पत्र जब बा्शों पहुंचा उस समय वे दौरे पर थे । 
पत्र में यह सूचना थी कि जहाज आठ तारीख के बदले सात को ही रवाना 
होगा । दौरे से लं.टने पर छः की रात को उन्हें यहं पत्र मिला । एक बार 
सब लोग मुझे बिदा देने के लिये बम्बई आ चुके थे, और दूसरी बार की 
ठं.क सूचना उन्हें छः की रात को मित्वी जब कि सात को ही जहाज चलने 
वाला था। सब लाग हिम्मत द्वार गये। किसी की मिलने की आशा न थी । 
पर सूरजचन्द ने द्विम्मत न हारी । वे रात को ३ बजे की गाड़ी से रवाना हुए, 
ओर २॥ बजे दिन को बोरी बन्द्र स्टेशन आपहुचे । स्टेशन से सीधे वे अले- 
कजण्ड्ा डाक पहुंचे । पर जहाज के छूटने का समय हीने से उन्हें जहाज में 
आने का पास न मिल सका। तब उनने प्लेटफर्म पर से ही मुझे पुकारना 
शुरु किया । पर गांव के भीतर क्रिसो मक्कान में बेठे हुए अदमी को गांव के 
बाहर से पुऋरने का जो अर्थ होता हैं उससे अधिक अर्थ न हुआ । 


सैकड़ों मील की यात्रा करके जहाज को पाकर भी गुकसे न मिल 
सकने की सम्भावना से ही सूरजचन्द की आंखों में आंसू आगये । जहाज 
छुटने का समय बिलकुल पास आगया था । निराशा सूरजचन्द को जकड़रदौ 
थी आर सूरजचन्द अद्ृूट श्रद्धा से अपना अयत्न कर रहे ये । इतने में जदाज 
के अग्रिम भाग के डे पर मैं सूरजचन्द को दिखाई दिया । प्लेटफार्म के 
एक सिप ही से उनने मुझे खबर करने का अनुरोध किया । सिपाही ने सेरे 
केश रेय। चदर से मुझे पहिचतकर सूचना दी। मैं तुरन्त जहाज के पिछले 
मे डेक पर आया। एक दूसरे को देखते हो हृदय में द्ए और आलन्द , 
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छमढ आया । सूरजचन्द का हृदय हर्ष ही दहृष से भरा था जब कि मेरे हृदय 
में दर्ष के साथ आश्चर्य भी था | कुछ बातचीत के बाद मैं जहाज के अन्दर 
आंया और लालजी भाई, वीणादेवी तथा सुधीर को डेक पर लेगया । करीब 
आऋाभा घंटा बातचीत को मिल गया | इतने में जद्दाज हिला ओर किनारे से 
दूर होने लगा । जब तक ठीक नजर पहुंचती रही हम लोग डेक पर खड़े रहे । 
बिदा द्वोते होते सूरजचन्द ने कहा कि आप छः भाह के विचार से जरहे है । 
पर इस यात्रा में वर्ष डेढ़ वर्ष लगेगा । वियोग के समय वियोग को लम्बा 
बनाने को बात कददना ठीक नहीं समझ जाता, पर श्रीफलके इन जटों के भीतर 
जो सत्यसमाज के विशाल प्रचार की गिरी छिपी हुई थी उसके स्मरण से ही 
सन सीठा होगया। और बदले में सूरजचन्द के प्रति आशीर्वाद को वर्षा 
होने लगी। 


कुछ देर तक हम लोग बम्बई का किनार। ही देखते रहें । इसके 
लिये जहाज के बिलकुल पिछत्राड़े भाग पर, जो खलासियों के लिये रिजर्व था, 
खड़े रहे । इतने में एक खास दृश्य पर मेरा ध्यान गया। जहाज की मशीन 
चलने से उसके विशाल पंखो के कारण समुद्र तल में काफी खलभल मचती 
थी । उससे सैकड़ों मछलेयाँ सर जाती थीं और मिट्टी उसड़कर ऊपर आजाती 
थी। ओर फेन द्वी फेन दिखाई देने लगता था। इससे जहाज के पीछे मीलों 
तक सड़ऋसी दिखाई देने लगती थी इस सड़क के ऊपर समुद्री पक्तियों के मुंड 
मढ़राते थे और मछलियाँ पकड़ कर खाते थे । मीजों तक इसप्रकार ये पत्ती 
जहाज का पीछा करते रद्दे । कभी कभी यह सड़क क्षितिज तक लम्बी दिखाई 
देती थी । काफी देर तक हम लाग दूरबीन लिये हुए जमीन का किनारा देखते 
रहे । डर था कि,उल्टियाँ होंगी पर न हुई । 


समुद्र यात्रा में उल्टियाँ हुआ करती हैं यह आम बात है। एक 
सज्जन ने कहा था कि पहिले दिन कुछ न खाना चाहिये, तब उत्टियाँ न होगी, 
दूसरे का कह्दना था कि खाली पेट में उल्टी ज्यादः भरती है । कौनसी बात 
ठीक हैं इसका निर्णय न होसका इसलिये सोचा थोदा थोड़ा भोजन करना 
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चाहिये और निम्बू खाते चलना चाहिये । 


पर उल्टी न हुई । पहिले सोचा कि जमीन किनारे जहाज चलरहवा 
है इसलिये जहाज बहुत नहीं हिलता, इसलिये उल्टी नहीं होरही है । पर 
जमीन से सैकड़ो मौल की दूरी पर भी जह्दाज में किसी को उल्टी नहीं हुई 
दिसम्बर में समुद्र शांत रहता है इसलिये जद्दाज अधिक नहीं हिलता डेक 
पर दोनों नुक्कड़ों पर तो अवश्य जहाज ऊपर नीचे उछलतासा मातम होता था 
पर मेरे चबतरे पर तो मुझे बहुत शांति मालूम होती थी । कुछ कम्पन तथा 
घड़पड़ की आवाज तो अवश्य आती थी पर ऐसी हालत तो किसी रेलवे स्टेशन 
के प्लाटफाम पर भी होती है जब उसके पास से कोई गाड़ी गुजरती है। मुमे 
तो ऐसा मालूम होता था मानों किसी विशाल राजमवन में कोई मेला लगा है 
शरीर उस मेले में हम लोग एक हिस्से में 5हरे हैं। ओर पास में कोई बड़ा 
कारखाना चल रह; है जिससे भवन धड़धड़ कर रहा हैं। इससे ज्याद: और 
कोई परेशानी नहीं माछूम हुई । 


हक 


पोरबन्दर में 


खैर | ७ ता, को रात होने पर मैं सोमया, सुबह जल्दी नींद खुली। 
काठियाबाड़ का किनारा नजर आरहा था। में दूरबीन लिये किनारा देख रहा 
था । यहां किनारा उथला होने से बड़े जद्दाज दूर ही रहते हैं। लालजी भाई 
को आशा थी हि उनके भाई या बहिनोई मिलने आअआयेंगे। यात्रियों को लेकर 
जो छोटे छोटे स्टीमर जहाज के पास आरहे थे उन्हें दूरबीन लगालगाकर काफी 
देखा पर कोई दिखाई न दिया । समझ लिया कि जहाज बम्बई से ८ के बदले 
७ को ही रवाना द्वागया इसलिये किसी को खबर नह! मिली। ७ 


निराश होकर हम लोग इधर उधर घूमने लगे। आते हुए यात्री 
आर उनका सामान आदि देखने लगे । उससमय डेक पर भीड़ काफी थी। 
इतने में एक व्यक्ति ने/मेरे पैर छुए। हस अपरिचित वबुनिया में कौन भक्त 


ड्रैव ] मेरी आफिका यात्रा 


बरीयरी--ा+ीप-च2 च ५७७४३ 








निकलपड़ा, यह अचरज मैं कर ही रहा था कि उनने मेरे पैर छूकर सिर 
ऊपर किया, मैंने आश्चर्य ओर प्रसन्नता से देखा कि ये तो लालजीभाई के बहि- 
नोई श्री मोहनलालजी है जो  पोरबन्दर में रहते हैं। जो अयोध्या में मुके 
भिले थे ओर कई दिन साथ रहे थे । पासमें लालजी के बड़ेभाई श्री नारायण- 
दास जी खड़े थे। परिचय हुआ, सब्र मिलकर डेरे पर आये। वहां लञालजी 
मिले । इस भेंट से सब को आनन्द हुआ | वहां के खास पक्राज्न खाजली को 
ठोकनी भेंट में मिली । पोरबन्द्र के यात्री एक नये तलघर में ठद्दरा दिये गये। 


करीब १२॥ बजे दिनकी ( ता, ८ ) जहाज कराची के लिये रवान। 
हुआ । यहां से भी जर्मान दिखता; रहो । जद्वज काठियाबाड़ के प्राय द्वीप के 
किनारे किनारे जारहा था । सम्भव दे रात में कच्छ का किनारा दुष्टेपथ में 
आया हो । पर उससमय रत थी । कुछ माछूम न हुआ । 


सबेरे जब कराची में पांच बजे में उठा तब देखा कि कराची का 
बन्दरगाह पस में है | मालूम हुआ कि जहज तीन बजे रात से ही लंगर 
ढले पढ़ा हैं। सबेरे प्लेटफमं के किन, रे लगा। यहां काई हिन्दू नहीं दिखाई 
दिया । यहां २५ हजार पे.टर्था पिंडखजुर की लादी गई | जिससे दिनभर 
सारे चबनरे खुले रहे । हमरा चबूारा भी शाम तक खुला रहा । क्रिसी किसी 
का र6को बाःह बजे तक रुल। इस इसरुसे या.न्रयो दं। काफो तक हुई । 
सब से अच्छी जगह पाने का दुछ बदला चुकाना पड़ा । 


साधारणतः कोई यणत्री न तो शहर भें जसऊता था न कोई विक्रेता 
यहां आपाता था । प्लेटफ-म पर एक अंगरवाला बेठा था, जो ढाई रुपये सेर 
अंगूर बेंच रहा था । एक टोकनी में दो र/स्सयाँ बंधे थो । एक का छोड़ जहाज- 
वालों के हाथ में था दूसरी का दूकानदार के दृथ में । यहां से रुपये रख दिये 
जाते वहां से अंगुर आजते । हमने भो कुछ अंग्र खरोदे। कुछ दाढिम 
भी लिये । 


यहां भी बहुत यात्री चढ़े । जिनके लिये एक तलघर खोला गया 
शो इमारे स्थान से एक मं'जल नीचे था । उन यात्रियों से भाद्म हुआ कि 
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कराची शदर में दस आना सेर अंगूर है । बन्दरगाद पर हमें ढाई रुपये सेर 
मिले थे। ओर वर्षा में ये चमन के अंग्र आंठ से दस रुपये सेर तक मिलते 
थे । मालूम हुआ कि पाकिस्तान में गेहूं पा सेर का हैं। आर्थिक मामले में 
खासकर खाद्य सामप्री के मामले में भारत की दशा याद कर मन कराह गया ॥ 
रूपये का अवमूल्यन भी इस महंगाई का कारण है जिसे भारत सरझार के 
घुरंघर नहीं समझ पारहे थे । ओर मी कारण थे । 


कराची का बन्दरगाह काफी विशाल और सुरक्तित है। चारों तरफ 
जमीन से घिरा हुआ वह एक जलद्ीप या छोटो कीत सा माछूम होता था | 
चार वर्ष पहिले प्रवचनों के लिये निमन्त्रित होकर जानेवाला था । पर दंगों के 
कारण न जासका । आज वह कराची नथा। शहर आज न देख पाया पर 
बंदरगाईइ देख लिया । 


समुद्र क अनुभव 

समुद्र यात्रा का सब से कहुआ अनुभव उल्टियों का है। पर ऋतु 
अनुकूल थी समुद्र शांत था इसललेये यह अनुभव नहीं के बराबर ही हुआ। 
११ दिसम्बर के शाम तक तो किसी को कोई बाधा नहीं हुईं । किन्तु शास के 
बाद, जहाज क.फो डोला, और कुछ लोगों को उल्टियाँ भी हुई' । पर मुझे 
उल्टी द्वोते होते रुकी । निम्बू का पुराना अचार इस समय बहुत काम आया 
जो हम काफी मात्रा में लेगये थे। १२ ता, के दुपहर से जहाज का हिलना 
डुलना काफी कम होगया ओर हमें भी कुछ आदत पढ़गई । ता, १५ को भी 
जद्दाज कुछ विशेष मात्रा में हिला । पर उल्टयाँ नहीं हुई' । 


सात दिन तक जमीन के दर्शन नहीं हुए। जहाज के डेक पर दो 
गमलों में कुछ पीधे थे उनके सिवाय सात दिन तक कोई माड़ नहीं दिखा। 
जद्ाज पर कुछ मेंडे थीं उनके सित्राय कोई जानवर नहीं दिखा, मच्छीखोर 
समुद्रीपक्ती कभी कभी दिखाई दिये इसके सिवाय कोई पक्की नहों दिखाई दिया, 
एक यात्री के पास पिजड़ें में दो तोते ये वे जहर दिखे। इर समय शितिज 
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सा गलिम होत है. कि क्ितेज तक पानी ऊंचा ऊंचा 
कर होते सरक ढाल अगओ है । सेंदे कोतरइ गोत' शत में ही ऐसा दहन 
'औिजई देसकक है । घड़ी एप्पी में नहीं ।” गत शस्ती में' सबगी /शर्का की 
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बिल हीं, दिये । इस भीमकाय जद्धाज़ से डरकर ही थे पास “बढ़ी ऋगते । 
है के बार उं़ती हुई भर लैयो जहर दिती। ये मत लत काफी छूंड़ो 
जो जाहज की 2ईर से बचने के लिये उद़फर दूर भाग जाती थी। 
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उधर पड़े थे । जहाज के आधे से अधिक यात्री यहां उतरनें वाले थे । करीब 
९.०० यात्री यहां उतरे थे | जहाज में धमाल मची हुई थी, सब अपना सामान 
बांधने ओर कपड़े बदलने में लगे हुए थे । ऐसा मालूम होता था कि ८-६, 
बजे तक सब यात्री घर पहुंच जयगे । पर जब तक मनत्र र॒ष्ट्र नहीं बना 
है तब तक साधारण यात्री के लिये विदेश यात्रा की परेशानियाँ पुनर्जन्म की 
परेशानियों से कुछ द्वी कम कही जासकती हैं । 


थोड़ी देर में सूचना मिली कि सब यात्रियों की जांच होगी ओर 
डसके लिये फर्ह्ट क्लास के डेक पर जाना पड़ेगा । बस सेकड़ों यात्रियों की 
भीड़ लगगई । कुछ लाइन लगगई थी। त्लियों को और उनके बच्चों तथा 
घरवालों को साथ रक्‍्खा गया । बच्चों को परेशानी थी । कोई मूलता था कोई 
खूब रोता था कोई पानी के लिये चि्लाता था, कोई भाड़ से घचराता था, सब 
के शरीर पसीने से तर । इस तरह कई घंटे तक यह परेशानी रही । तब 
स्वस्थ्य सम्बन्धी जांच हुई। किसी का चेचक के टीके का निशान ठीक नहों 
दिखाई देता था इसलिये फिर टीका लगाया गया। जीवाणुवाद के अनुसार 
बचाव का यह प्रयत्न निर्थंक के साथ बहुत परेशानी पैदा करनेवाला तथा 
अमुक अ'शों में अपमानजनक भी है। 


इस किया के साथ फिर दूसरे बार ये क्रियाएं इमिग्रेशन सर्टि फेकेट 
के लिये दुह्राई गई' । पहिली द्वी बार स्त्रियों बच्चों. का कचूमर बनगया था | 
दूसरी बार फिर जब येही परेशानियाँ घंटों तक हुईं तब तो ऐसा मादम 
हुआ कि इस प्रयत्न में कुछ की लाश न बनजाय । खैर ! इन दो नरक यात- 
नाओं में से निकलने पर जहाज किनारे पर लगाया गया । सबेरे से बारह 
बजे तक यह क्रियाकर्म होता रहा । यदि थर्ड क्लास के यात्रियों को आदमी 
सममाजाय तो इस तरह यातना देने की कोई जरूरत न हो । यात्रियों के स्थान 
पर जाकर ही यद्द किया सरलता से निवदाई जासकती है। पर यात्रियों के 
लिये आफोश्चर नहीं होते आफीसर के लिये यात्री होते हैं। आज की सरकारें 


इसी सिद्धान्त पर काम करतीं हैं । 
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खैर | जब जहाज किनारे पर लगगया तब हब्शी कुलियों की भीड़ 
जहाज में घुसपढ़ी । ये फ्री कुली कहलाते हैं जो कि जद्ाजी कम्पनी की तरफ 
से रक्‍्खे जाते हैं। कम्पनी इसका चार्ज यहां लेती है. जो कि फी अदद २५ 
सेंट ( करीब ढाई आने ) होता है । पर जहाज से निकालकर प्लेटफार्म पर 
सामान पठक देने के बदले में ही एक कुली ने आठ सिलिंग लेलिये । उदसमय 
सिलिंग हमारे पास थे नहीं, इसलिये पांच रुपये देकर छुट्टी पाई। 


इसके बाद सामान ट्रकों में दूंसकर कस्टम हाउस लाया गया, वहां 
से हाथ ठेलों में लादकर कस्टम की इमारत के भीतर पहुंचाया गया । ज्यों ही 
ठेला पहुंचा कि यात्री उसपर दृट पढ़े, अपना अपना सामान खीचने लंगे। 
इ्स प्रयत्न में किसी का सामान कहाँ, किसी का कहीं, इस प्रकार जहाज से 
निकला हुआ सामान इदने या पाने में दो-तीन या चार घंटे तक लग जाते हैं। 
सामान का गुमजाना भी सम्भव है । क्योंकि सामान की कोई रसीद किसी के 
पास नहीं दोती । खैर | हमारा सामान भी इधर उधर बिखर गया था। 
चौदह अदद थे काफी परेशानी के बाद वे हँढ़े गये । इसके वाद अददों का 
चांज देने के लिये टिकिट लिये गये, उसपर एक सर्टिफकेट मिला, इसमें भी 
घंटे दो घंटे का समय लग जाता है । 


इसके बाद सामान खोलकर दिखाने का भयंकर कार्यक्रम उसौ तरह 
छुद् दोता है जिस प्रकार बम्बई में हुआ था । 


जह्दाज से उतरते द्वी यहां के प्रसिद्ध कार्यक्तो श्री डा, कवे को 
सालजीमाई ने फोन कर दिया था । उन्हें बम्वई से हमारी रवानगी का हवाई 
पत्र नहीं मिला था । इसलिये बे नहीं आपाये । फोन मिलते ही वे आये, कुछ 
प्रबन्ध कराकर चले गये । हमारा सामान मिलते ही उन्हें फिर फ़ोन कर दिया 
गया । वे फिर आये । और हम संब को अपनी मोटर में बिठलाकर सेगये । 
सामान बुलाने का भी उनने प्रबन्ध कर दिया। ओर हम लोग एक अच्छे 
स्थान में ठ5हरा दिये गये । डा. कर्वे की मदद न मिली होती तो हमारा परे- 
शानों बहुत बढ़गई दोती । भोर अगर उन्हें हमारा पत्र मिल गया होता तो 
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न जौने कितनी परेशानियों से और बचा होता । खैर ! जनता के दुःखों और 
परेशानियों को अनुमव के साथ समकन का अवसर मिला, इसी लाभ में 
सन्तोष॑ किया । 


हमारा परमिट युगांडा का था परन्तु युगांडा जाने के लिये केन्या में 
से गुजरना पढ़ता है। जहाज से उतरने पर करीब छः सी मील रेल द्वारा जाने 
पर युगांडा में प्रवेश होता है । इसलिये साधारण मिलने जुलने की दृष्टि से दो 
तीन दिन मुबासा और दो तीन दिन नेरोबी ( केन्या की राजधानों ) में ठदरने 
का विचार था । 


मुबासा में हमारी कोई जान पहिचान नहीं थी किन्तु डा. कर्वे के 
सहयोग के कारण सब व्यवस्था होगई थी । ता. १६ दिसम्बर के शाम्र को 
हिन्दू यूनियन के एक काफ़ी बड़े कमरे में ठहर कर आराम से रात गुजारी । 
१७ ता, के सबेरे ही डा, कर्व मोटरकार लेकर आये, पर तब तक हम बाहर 
जाने के लिये तैयार नहीं हुए थे, इसलिये ८॥ बजे पिर आये । आपने यहां 
का प्रसिद्ध पांडया हास्पटिल दिखाया, जिसके संचालक आप ही हैं। कुछ अन्य 
प्रतिष्ठित सज्जनों से भी मिलना जुलना तथा चर्चा हुई । 


इस चचो से पता लगा कि केन्‍्या में हिन्दू मुसलमानों में भयंकर 
तनातनी है । यहां भी सरकार ने यहां की असेम्बली में जो थोड़े से स्थान 
भारतीयों को दिये हैं उनका बटवारा कर दिया गया है। अभी तक हिन्दू 
मुसलमानों के स्थान सम्मिलित थे अब हिन्दू मुसलमानों में प्रथक निर्वाचन 
और पृथक प्रतिनिधित्व का विष बो दिया गया है। 


मैंने चाहा कि महां के कुछ मुसलमानों से मिला जाय पर सभी ने 
कहा कि यह बेकार है। अब हिन्दू मुसलमान नहीं मिल सकते। बल्कि एक 
प्रतिष्ठित सज्जन ने तो यहां तक कहा कि हिन्दू.मुसलिम एकता की बातें करके 
आप मुसलमानों को तो पा ही न सकेंसे किन्तु हिन्दुओं को मी खोदेंगे । खैर | 
पाने खोजाने की बात से तो मुझे; कोई निराशा नहीं हुई क्योंकि मुझे सत्येश्वर 
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के खोजाने के सिवाय और किसी के खोजने की विशेष चिन्ता नहीं है | किन्तु 
इतना में समझ गया कि भेदभाव का विष खूब गदरा असर ऋर गया है। 
आर एक दो दिन में इस व्रिषय में न तो कुछ किया दी जासकता था न परिस्थिति 
को ठीक समझा ही जासकता था। क्विसकी भूल कितनी है इस बात को 
सममभने के लिये दे दो चार चार बार दोनों दलों के लोगों से मिलना जरूरी 
था। पर तब मेरे पास समय नहां था। परमिट की अवधि समाप्त न होजाय 
इसके लिये युगांडा में जल्दी से जल्दी प्रवेश करना जरूरी था। लौटते समय 
ही इस समस्यापर गहराई से विचार करने का निर्णाश्र किया । तब तक दूसरें 
स्थानों का अनुभव भी इकट्ठा होजाने की सहूलियत भी थी । 

बातचीत से इस बात का पता लगा कि यहां भारत के धर्म ग्रुरुओों 
के विषय में एक तरह की घणा है। क्योंकि भारत से अनेक घमंगुरु यहां 
आये और लाखो रुपया बटोरकर, अन्धभ्रद्धा और भगड़े बढ़ाकर चले गये । 
मेरे विषय में भी लोगों को शंक्रा थी, जो कि बड़े आदर सनन्‍्मान के साथ 
घुमा फिराकर नरम शब्दों में प्रगट की जाती थी। मैंने उन्हें विश्वास दिलाया 
कि मैं चन्दा बटोरने नहीं आया हूँ । पर ये लोग इतने बार दूध से जल चुके 
थे कि छाछ भी फूक फ्ृूक कर पीते थे। बड़ी मुश्किल से इन्हें मेरी बोतपर 
विश्वास हुआ. । 

१७ दिसम्बर के दूपहर को जब हम लोग घूम फिर कर लौटे तब 
डेरे पर म्बरारा ( युगांडा ) से स्वागत तथा सहयोंग के लिये आये हुये श्री 
जीवनलाल जी ( ललजीभाई के बड़े भाई ) मिले। मुंबासा से म्बरारा करीब 
एक हजार मील है ओर कम्पाला के आगे दो सौ मील तक तो रेल भी नहीं 
है । वहां से आप पधारे थे । कुछ दिनों में ही पता लग गया कि सत्यसमाज 
के रंग में आप काफी रंगे हुए हैं। आर उसके प्रचार के लिये तन मन घन 
समय आदि की काफी कुर्बानी के लिये तैयार हैं. और उत्साह के साथ हर 
तरह का कष्ट उठाने को तैयार हैं । आपके आजाने से प्रवास के प्रबन्ध सम्बन्धी 
बचिन्ताएँ ओर भी दूरं होगईं । यों लालजों भाई तो हर तरह की जिम्मेदधर 
अच्छी तरह निबाह ही रदे थे पर अब एक से दो होशखें । 
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; १८ दिसम्बर ५१ को डा. करें जी ने पांडवा दास्यटिल की नई इसमा- 

रत दिखाई । करीब बारह लाख शिलिंग से यद्द इमारत बनकर तैयार हुई है । 
डा, कवे यहां के प्रसिद्ध समाज सेवक हैं । वे इस द्वास्पटिल को अपनी आन- 
रेरी सेवा देरहे हैं । 


शामको ५-४५ से ६-४५ तक हिन्दू यूनियन के व्याख्यान भवन 
में मेरा प्रचचन हुआ । सत्यसमाज के प्रायः सभी मुद्दों पर मैंने प्रकाश डाला । 
इस प्रवचन से बहुत से लोगों के बहुतसे श्रम दूर हुए । सत्यसमाज के सिद्धांतों 
के परिचय के बाद मैंने यदू भी फह्दा कि भारत से जो लोग यहां छटने के 
लिये भ्राये उसके लिये मैं शर्मिन्दा या दुशखी हूँ पर इतना ही दुःख इस बात 
का भी है कि आपने विवेक का परिचय नहीं दिया। जब आप छटने को 
तैयार हैं तो छटनवाले क्यों चूकेंगे ! इसलिये आप विवेक से काम लोजिये । 
पात्रापात्र का विचार रखिये। अध्यक्ष ने प्रनचन की खूब तारीफ की ओर 
लौटते समय मुंबासा को अधिक लाभ मिलेगा ऐसी इच्छा व्यक्त की । 

यहां का हिन्दू यूनियन ए% श्रच्छी संस्था है। यहां एक शिवमंदिर 
है, स्कूल है, धर्मशाला है, व्याख्यान भवन तथा वाचनालय है। यहां के मैने- 
जर ओर पुजारी बहुत सज्जन ओर श्रेमी व्यक्ति हैं। आपके यहां हमारे 
भोजन की व्यवस्था थी । आप दम्पति इतने आदर प्रेम और अशभ्रह से भोजन 
कराते ये कि ऐसी घटनाएँ असाधारण हो कही जायँँगी। आपने किसी तरह 
की अपरिचितता का अनुभव नहां होने दिया । 

मुंबासा बढ़ा शहर है। पर जनसंख्या करीब एक लाख ही है। 
आफिका अभी बीरान है इसलिये गांव नगरों की जनसंखूया यहां काफी कम 
रहती है । । 

मुंबासा बन्द्रगाद बहुत भच्छा है । यहां पर समुद्र महानदी कौ 
तर्‌द थत्त के भीतर प्रवेश कर गया है । इसलिये दर्जनों जहाज यहां सुरझ्तितता 
के सथ रांगर ढारे पढ़े रहसकते हैं. । 


ना 
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७५- रेलयात्रा 


आफ्रिका में रेलयाढ़ियाँ मीटर गेज की हैं। भारत सरीखो बढ़ी 
लाईन यहां नहीं है.। फिर भी गाड़ियाँ अच्छी हैं। इन्टर क्लास यहां नहीं है 
ओर फर्ट सेकिण्ड में कोई अन्तर नहीं मातम हुआ । साधारणतः भारतौय' 
लोग थर्ड क्लास में सफर नहीं करते । सेक्रिण्ड में जगह न मिलनेपर कुछ 
भारतीय थर्ड में सफर करते हैं । 

गाढ़ियाँ यहां बहुत कम है ! मु'बासा से नेरोबी तक एक गाड़ी प्रति- 
दिन जाती है पर उसके आगे हफ्ते में सिफ दो गादियाँ ज,ती हैं । ये गाढ़ियाँ 
रविवार को और बुधवार को साढ़े चर बजे जाती हैं। इन्ही दो दिलों में थर्ड 
क्लास की भी एक गाड़ी शाम को ५ बजे जाती है । इसलिये फरट सेकिण्ड क्लास 
में जगद्ट मुश्किल से मिलती है। बद् तो भाग्य ही कहना चाहिये कि १७ ता. 
को हमारे लिये एक सेकिण्ड क्लास का कम्पा्टमेंट रिजबे होगया था । 


यहां को रेलगादियों में पंखे नहीं होते । मुबासा के आगे ठंड इतनी 
होती है कि पंखों की जरूरत ही नहीं है । नवम्बर दिसम्बर आदि यहां गम 
के महीने हैं पर ठंड के दिनों में जितनी ठंड वर्धा में पढ़ती है वैसी यहां गर्मी 
के दिनों में पढ़ती है। शीत ऋतु की-अग्रेल आदि की-ठंड तो काफी अधिक 
रहती है । 

अभी पूर्व आफ़िका में रेल के रास्ते बहुत कम हैं। मुंबात्ता से 
नैरोबी होते हुए कम्पाला तक एक लस्नी लाइन है । थोड़ीसी अं च लाइनें हैं। 
बाकी जंगल पढ़ा है । रेलवे लाइन के आसपास से मोटर का रास्ता जाता है 
इसी के किनारे किनारे गांव या नगर हैं । गांवों या नगरों में आफूरिकन लोग 
नहीं रहते । बे ज॑गलों में रहते हैं । गांव में किसी भारतीय के नौकर की 
हैसियत से उसके घर सो सकते हैं । अन्यथा गांव भारतीयों के घरों से ही 
बनते हैं । १०-१५ घर द्वोने से ही गांव बनजाता है। म्बाले युगांढा का 
हम कक है. ५२ जनसंख्या चार-पांव हजार से अधिक 
नहीं है । 
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जन संखया कम होने पर भी नगर नगर ही है । सैकड़ों मोदरें, 
झुन्दर सढ़के और चौराहे, बड़े बड़े भवन ओर बंगलों की कतारें, पाक बिजली 
नल बाजार बेंऊ आदि सभी बातें बड़े शहरों के अनुछूप होती हैं । यहां जन- 
संख्या के अनुपात में मोटरकारों कौ संखया इतनी अधिक है कि अमेरिका को 
छोड़कर शायद ही किसी मुल्क में इतनी मोटरें हों। भारतीयों के आधेके करोच 
घरों में मोटरें हैं । इसलिए रेल के यातायात की कमी लोग मोटरों से पूरी कर 
लिया करते हैं । 


फरस्ट सेकिण्ड क्लास के पैसंजरों का सामान अलग डब्यों में रख 
दिया जादा है । अपने प,स बिस्तर या खाने पीने का सामान छोड़कर अधिक 
सामान नहीं रखने दिया जाता । इसलिए उतरने के बंदद सामान के लिए घंटा 
आधा घंटा रुकना पढ़ता है। ओर पेटियों को रस्सी से बांध लेना भी जरूरी 
समझा जाता है। 


सेकिण्ड क्वास का किराया थर्ड क्वास से चौगुने के करोब होता है। 
मुबासा से बैरोबी ३३० मील है इसका किराया सेकिण्ड का करीब ४६ शिलिंग 
है जब कि थर्ड का १२॥ शिलिंग । 


यहां रेलवे लाइनें बहुत कम होनेसे रेलत्रे ठाइम टेबुल का उपयोग 
लोग कम करते हैं । मुत्रासा ओर नैरोबी सराखे स्टेशनों पर भी वह न 
मिला । 

हम लोग ता, १३ दिसम्बर ५१ को शाम को गाड़में बठे । वीणा- 
देवी और सुधीर कौ तबियत मुबासा में खराब होगई थी । डा, कर्वे ने दवा 
दी थी उससे लाभ भी हुआ था पर गाड़ी में बेठतें समय वौणादेवी को १०२ 
डिप्री बुखार था । 

गाड़ी शासकों ४॥ बजे निकली । वनभ्री देखने लायक थी। चारों 


तस्फ दरयाली ही दरयाली थी । यहां बस्ती बहुत कम द्वोनेसे गांव बहुत नहीं 
/दखते । बिलकुल गोलाकर मोपड़े दस दस पांच पांच की संख्या में कही 
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कहीं दिल्लाई दे जाते हैं। पातद््‌ गायें, भेड़ें आदि के भ्ुंड भी 
दिखाई दे जाते हैं। जंगली दरिण आदि भी दिखाई दिये। मैंस यहां पालतू 
नहीं दो पाई है। मैंथा शेर के समान ही भयंझर स्प्तका जाता है इसलिये 
यहां गाय का ही दूध घी मिलता है । भैंस का घी दूध यहां नहों मिलता । 
न गायों के भुंड में कहीं मैंस दिखाई देती है । 


रेल द्वारा हम लोग उंचाई पर जारहे थे। नेरोब्री करीब साढ़े पांच 
हजार फुट की डेंचाई पर है । रास्ते में पहाड़ ही पहाढ़ हैं। बोगदे भी हैं । 


नेरो हि. 

६- नेरोबी में 
युगांडा जाते हुए हमें एक ट्रेन के लिये नैरोबी उतरना था। पर 
यहां से आगे सोमवार और गुरुवार को हो एक एक गाड़ी कम्पाला की ओर 
जाती है इसलिये एक ट्रेन के लिये ठदरने का अर्थ होता है आधा सप्ताह । 
खैर | २० दिसम्बर ५१ को सुबह ८) बजे हमारी गाड़ी नैरोबी पहुँची। 
स्टेशन पर श्री डा, पटवर्शन, श्रीमती सीतादेवी ( श्री चेतनलालजी की पत्नी ) 
क्रिपुष्रु से आये हुए श्री जयराम सुन्दर जी, श्री गिरधरलाल जी तथा कुछ 
और सम्भ्नान्त महिलाएँ उपस्थित थीं। यहां कर्छी हिन्दू यूनियन के भवन में 
ठहराये गये, भोजनादि का इन्तजाम श्री गिरवरलाल जी तथा चेतनलाल जी 
के यहां हुआ | वीणादेत्री तथा सुधीर तो काफी बीमार थे पर मेरी तंबियत 

भी कुछ खराब थी । पर वह ऐसी न थो कि उससे कोई कांम हक सके । 


नैरोबी, केन्या की राजधानी और पूर्व आफ्रिका का सबसे बढ़ा 
शहर है जो ४० वर्गमील में फैला हुआ हैं । जनसंखया डेढ़ दो लाख के करीब 
है। काफी उ'चाई पर होने से यहां ठंढ काफी पढ़ती है। मोटरें भाई बहुत. 
अधिक हैं। जितने घर हैं उतनी ही मोटरें हैं। शहर काफौ सुन्दर और' 
साफ है। हरियाली तो यहां समी जयह है। भारत सरकार के हाइकमिश्नर' 
का श्राफित भी यहीं है। एक छोटासा अजायबघर भी है। यहां से थोंडी दूर 
पर एक ऐसा जंगल है जहां शिकार नहों किया जाता। सिंहांदि यहां खुलें” 


ध्त््त 
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घूमते हैं । मोटर में बन्द होकर इस जयह की सैर की जाती है । 

; २० दिसम्बर को शाम को दस पांच मिनिट तक एक मीठिंग में 
अपने विचारों का परिचय दिया। 


२१ ता, को तबियत खराब रही । कुछ लोगों से चर्चा हुई । हिन्दू 
यूनियन की तरफ से मेरे अवचन की सूचना के पेम्फलेट बांटे गये । 


२२ दिसम्बर को द्वाइकमिश्नर का भवन देखा। हाइकमिशनर श्री पंत 
पेरिस गये हुए थे । राजा रामेबबर राव उनकी जगह काम करते थे । उनसे 
बातें हुई । मैने यहां के भारतीयों के बारे में अपनी नीति बतलाते हुए कहा 
कि लड़की शादी द्वो जाने पर जब ससुराल चली जाती हैं तब पीहर से उसका 
प्रेम तो रहता है पर कर्तव्य की सारी जिम्मेदारी उसकी ससुराल में रहती हैं 
आर उसे हर तरह ससुराल के हितों में मिला देना पड़ता है। इसी तरह 
यहां के भास्तीयों से मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग पूरी तरह आफ्रिका के 
द्वित में अपने द्वित मिला दीजिये। पूरी तरह आकफ्रिका के नागरिक बन॑ 
जाइये । 


मेरी बात से खासकर उपमा से राजा साहब बहुत प्रभावित और 
प्रसन्न हुए । बोले-यही हमारी नीति है। भारत सरकार का भी यही कहना 
है । हम लोग तो मर्यादा में बँघे हुए हैं इसलिये खुबमखुछा कुछ कह नहीं 
सकते पर आप कह सकते हैं। आप अवश्य इन बातों का प्रचार कीजिये । 
मेरी एकता की बातों से भी उनने प्रसन्नता प्रगट की । 


इसके बाद इन्फर्मेशन श्राफिसर श्री शहाणे मिले। आपको मेरा 
ओर मेरे विचारों का परिचय पहिले दी“मल चुका था। १८ दिसम्बर को 
मुंबात्ता में मेरा जो प्रवचन हुआ था वह आपकी पत्नी ने सुना था। उनके 
जरिये श्री शहाणे ने भेरा 'परिचय पा लिया था। आपने मेरे विचारों की 
काफी तारीफ की। यहां के हिन्दू मुसलिम भेद के बारे में भी वे मेरे बिचार 
से सहमत थे । इस झगड़े में आपने जो बात कट्दी वद निष्पछ्ध थी। दिन्दुओं 
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क। दोष उनने स्त्रीकार किया । इससे मेरे ध्यान में वह बात आगई कि 
मेरे पास लोगों ने इकतरफी बातें कहीं हैं। हालांकि इकतरफी बातोंपर मैंने 
विश्वास नहीं किया पर दोनों तरफ की बरतें सुनने की उत्सुकता अवश्य थी। 
उसकी मांकी श्री शह'णे की बातों से मिली । 

शामको १॥ घंटे तक मेरा प्रववन हुआ । मेरे प्रवचन के बाद 
अध्यक्ष ने कद्दा-एकता की बात बहुत लोग कहते हैं, दम लोगों के मन में भी 
कभी कभी लहर आती है पर वह लहर ही होती है । पर एकता का ऐसा ठोस 
सच्चा और व्यावहारिक अयत्न करनेवाले स्व्रामीजी हमने जीवन में पद्विली- 
बार ही दखे हैं। 


२३ दिसम्बर को भी इसी जगह मेरा प्रवचन हुआ । 
यहां वा अजायबघर भी देखा । - 


आफ्रिकन लोग 


आफ्रिकन लोगों के बारे में तब तक थोड़ी बहुत जानकारी होमई 
थी । इनका रंग काफी काला होता है, पर भारत में भी दक्तिण भारत में 
करोब करीब इतने काले लोग दिखाई दे जाते हैं । है 

पहिले मेरा खयाल था कि ये लोग कद में भारतीयों कौ अपेत्ता 
छोटे होते हैं । पर यद्द बात नहीं है । इनका कद भारतीयों से मिलता जुलता 
है। कई आफ्रिकन मुझसे भी ऊचे थे । 

इनकी सबसे बड़ी ओर विचित्र विशेषता है सिर के बाल । न ज़ाने 
कया बात है कि क्रिसी भी आफ्रिकन के सिर के बाल नहीं बढ़ते । ञ्री हो या 
पुरुष, सबके सिर में छोटे छोटे बाल मुड़कर रहज।ते हैं। मुड़े हुए छोटे छोठे 
बाल खोपड़ी से चिपटे रहते हैं। पुरुषों के सिर तो उतने [| नहीं 
भालम होते पर स्त्रियों के सिर में बाल न होने से विदेशियों को बहुत कुछ- 
पता माल्म होती है। पतसार भर की मानव जाति की अपेक्षा बालों के बारे 
में इनमें यह विशेषता है । 
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आफ्रिफन लोग बाहरी लोगों के सम्पक में आने के पहिले बिलकुल 
नंगे रहते ये । ल्‍त्री हों या पुरुष काई कपड़। नहाँ पशहेनता था। जब शहर 
बसगये तब कानून की विवशता के कारण वे लोग गांत्र में आनेपर केलेके पत्ते 
आदि लपेट लिया करते थे ओर गांव के बाहर जाते ही अलग कर दिया 
करते थे । पर अब ये लोग सूट बूट पहिनते हैं। रंग बिरंगे कपड़े पहिनते 
हैं। अब नग्नता दिखाई नहा दती । 


पहिले ये लोग बहुत भोले थे । बेंचना खरीदना भ जानते ये । 
जब इन्हें मजदूरी में शिलिंग मिलते थे तब ये न समभते थे कि इनसे क्या 
खरीदा जाय । इसलिए दुकानदार के पास जाकर ये शिलिंग देकर खड़े होजाते 
थे। दूकानदार जो इन्हें दद वह लेलेते थे। धीरे धीरे ये चीजों को उपयोगिता 
समभलने लगे ओर अब यह भोलापन चला गया है। 


इनका मुख्य भोजन है एक तरह का केला, जो उबालकर खाया 
जाता है, जो पकता नहीं है। इसे मठोक्री कहते हैं, पकनेवाले केले को 
डीजी कहते है । इसके सिवाय गायों को पालते हैं, उनका दूध वगेरह भी पीते 
हैं। मांस कभी कभी खते हैं। श्र पश्चिम के लोगों के सम्पर्क से ये मांस 
अधिक खाने लगे हैं । गय भी अखिक मरने लगे हैं। इसलिये अब दूध को 
कमी मालूम होने लगी द्वे । फिर भी भारत की अपेक्षा यहां दूध अच्छा और 
काफी मिलता है । अन्य खाद्य सामग्री भी यहां सस्ती और काफी है। अभी 
यहां विजेटेबल घी का प्रवेश नहीं हुआ है न भैस पालतू हुई है इसलिये शुद्ध 
गोदुग्ध ओर गोघृत आदि यहां सुलभ है। 

चोरी ओर भूठ बोलने को इनकी आदत बहुत ज्यादा है । सुना है 
कि पहिले इनमें इतनी अधिक मात्रा में ये दोष नहों थे । पर विदेशियों के 
सम्पर्क से बढ़गये हैं ओर बहुत अधिक होगये हैं । 


इन लोगों में जातीय संगठन या एकात्मता काफो हैं। खासकर भार- 
तौयों के विरुद्ध बहुत जल्दी ध्वगठित दोजाते हैं। सुना है कि ईसाई मिशनरी 
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इन्हें भारतीयों के विछद्ध उभाड़ते रहते हैं । पर इन सब बातों से भारतीयों को 
कोई उल्लेखनीय कष्ट नही है । 


प्राय; दर एक भारतीय के घर में एक आफ्रिकन नोकर रहता हैं जो 
कपड़े धोता है, वर्तत मलता है, घर की सफाई करता है। इस तरह काफी 
काम करता है । उसे पचास साठ शिलिंग महीना देना पढ़ता है, इसके सिवाय 
बचा हुआ खाना भी उसे मिलता है। आफ्िक्रन स्त्रियाँ इसतरद घरों में 
नौकरी नहीं करती । कहीं कहीं दूकानों पर भी आफ्रिकन नोकर काम करते 
हैं। नस बगैरह के हाथ के नीचे आफ्रिकन स्त्रियाँ काम करती हैं । 


आफ्रिकन लोगों में धीरे धीरे शिक्षा का प्रचार भी होरह्या है। पुलिस 
के सिपाही तो प्रायः ये ही लोग होते हैं पर युगांडा में तो मजिष्टं 2 आदि के 
पदों पर ये लोग पहुंचे हुए हैं । द्वालां कि अभी ये अपवाद ही हैं । 


इन लोगों में भ्रब चेतना का जागरण काफी द्वोरह्य है। ये लोग 
अन्र नेटित्र नौग्रो या दब्शी कहलाना पसन्द नहों करते, इन शब्दों से चिदृते 
हैं, अपने को ये श्राफ़िकन कहते हैं और यही कहलाना चाइते हैं। गेरआफ्रि- 
कनों के सामने अब ये लोग इस तरह के तक भी पेश करने लगे हैं कि 
हमारी तुम्दारी चमई। के र॑ग में फके हुआ तो क्या हुआ, किन्तु खून का रंग 
तो एकसा है। मतलब यह कि बराबरी का दावा करने की चेतना इनकी जाग 


गई दे । 


राजनैतिक सांग भी ये करने लगे हैं। यूनो के पेरिस अधिवेशन में 
इनके नेता मि, कोइना गये थे वहां उनने मांग की थी कि केन्या में जो आफ्रि- 
कनों के साथ राजनैतिक अन्याय दोरह्ा है वह दूर होना चाहिये । वहां व्यव- 
स्थापिका सभा में ७६० यूरोपीयों के पीछे एक प्रतिनिधि हैं। जब कि 
बू७3४१८७ आफिकनों के पीछे शक प्रतिनिधि ह्दै ॥ 


हन लोगों को यह आशा है कि एक न एक दिन हम इस देश के 
शासक बनेंगें। युगांडा में तो झाफिकन राजा ही है। हालांकि शासन का 
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सारा अधिकार यूरोपियनों के हाथ में है। राजा को हालत तो वही है जो ईड 
इंडिया कम्पनी के नीचे बहादुर शाह की थी । 

यद्यपि आफ्रिकरन लोगों का सामूहिक विकास इतना नहीं होपाया है 
कि ये आज शासन का सारा भार चलासफें पर शीघ्र ही वह विकास होजायगा । 
और संसार की जैसी गतिविधि है उसके अमनुस,र यहां जनतन्त्र का विकास 
एकाप्र पीढ़ी में ही होजायया । 

आफ्रिकन लोग कर्म बहुत हैं । फिर भी सरियों से इनने जंगली 
ओर ग्राम्यत्रादी जीवन ही व्यतीत किया हैं इसलिये मजदूरी आदि के लिये 
जरा कठिन.ई से तैयार होते हैं। पहिले और कहीं कही आज भी मजदूरी 
कराने के लिये मरपीट आदे से भी काम लेना पड़ता था । केवल मजदूरी के 
पैसों के लिये मजदूरी करने को ये राजी नहीं होते थे । पर श्रब वृत्ति बदल 
गई है। 

कपास आदि के मीसम के समय शहर में मजदूर नहीं मिलते । 
भारत में भी खेती के मौसम के समय ऐसा द्वोता है । 

आफ्रिकन नौकरों को ब्वाय कदते हैं, बोई इसका अपभ्रश है। यह 
यह शब्द अंग्रेजों का चलाया हुआ है, जो अपने मौलिक अर्थ से दूर 
जापड़ा दे । 

हर एक आफ्रिकन को प्रतिवर्ष २५-३० शिलिंग टेक्स सरकार को 
देना ही पढ़ता है। इस टेक्स के लिये ही इनने काम करना सीखा । यह ठेक्स 
भारतीयों को ग्रतिव्यक्ति 5० शिलिंग देना पड़ता हैं | यूरोपीय भी देते हैं । 

आफ्रिकन लोगों की भाषा स्वाहिली है। अथोत्‌ यह भाषा उनके 
बहुभाग में समझी जाती है । यों दसद्स बीसबीस कोस के अन्तर पर उनकी 
बोलियाँ इतनी बदल जाती हैं कि एक बोलोवाला दूसरे को बोली बिलकुल 
नहीं सममपाता । 

...._गह्मं की सरकार स्वादिली भाषा में पत्र भी निकालती है पर उसकी 
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कर पट चलन 


लिपि रोमन रहती है। कोई भाषा रोमन लिपि में लिखी जाय यद्द उसका 
दुर्भाग्य ही है । क्‍योंकि रोमन लिपि किसी भी भाषा के उच्चारणों को शुद्ध 
नहीं लिख सकती । एक ही लिखावट दसपांच तरह से पढ़ी जाय यह उसकी 
अनिश्चितता है । पर अंग्रेजी राज्य होने से रोमन लिपि में स्वाहिली भाषा 
लिखी जाती है । इसकी अपेक्ता तो नागरी या गुजराती में लिखना सौंगुना 
अच्छा था । यदि भारतीय लोग इस तरफ ध्यान देते, स्वाहिली भाषा में दस 
पांच अच्छी पुस्तक बनवाकर और नागरी या गुजराती में छुपवाकर प्रचार 
करते तो इससे काफी स्बपर कल्याण होता। अब भी यह कारय किया जा- 
सकता है । 


« स्वाहिली भाषा की गिनती सरल है। उसमें श्यारद् बारह आदि 
शब्दों के लिये नये शब्द नहीं बनाना पड़ते । एऋ से दस तक गिनती याद 
करने से बाकी गिनती भी याद होजाती है ।द्वां। बीस तीस आदि के लिये 
अलग शब्द है। एक-मोजा, दो-बीरी, तीन-ठाठू, चार-हन्ने, पांच-थान्नू, 
छा -सोटा, सत-साव्रा, आउ-नान्‍्ने, नत्र-ठोता, दक्ष-कूमी । ग्यारह-कृमीना 
भोजा । बीस-इसनी । भ्रादि । 

नैगेबी के प्रवचन का सार 
ता. २२-१२-४१ 

घूर्म और राज्यशासन जीवन को व्यवस्थित करने में अपने अपने 
ढंग से काम करते हैं। राज्यशासन आदमी के ज़ानवरपर को प्रगट नही होने 
देना चाहता जबकि धम आदमी में जानवरपन रद्दे नहीं देना चाहता। मनुध्यमें 
घमे न हो तो अच्छे से अच्छे कानून व्यवस्था नहीं कर सकते । क्योंकि 
शासकों की ईमानदारी के बिना कानन बेकार है। यद्दौ कारण है कि अच्छेसे 
अच्छे राज्यपदों पर प्रतिष्ठित कराते समय धार्मिकता के आधार पर लोगों को 
कंसम खाना पढ़ती है | इसलिये जीबन में धार्मिकता लाना जहूरो है । 


पर आज धर्म के नाम पर राष्ट्रों के या समाज के टुकड़े दोगये हैं, 
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धर्म जोढ़ने का काम छोड़कर तोढ़ने का फराम कर रहा है। पर इसका कारण 
चर्म नहीं, किन्तु धर्म में लगी हुई अहंकार की आग है। चन्दन ठंडा होने 
बर भी उश्तकी आग ठंडी नहीं होती । धर्म ठंडा होने पर भी अहंकार की 
आग लगने पर वह दूसरे पापों की तरह जलाने लगता है ।- इसलिए धम्म 
का उपयोग अहंकार के लिए न करना चाहिये, किन्तु प्रेम एकता सेवा श्र|दि 
के लिए करना चाहिये । 


हम जब पैदा होते हैं तब पैदा होने के पहिले सब धर्मो' सब 
जातियों और देशों में से सबसे अच्छे धर्म जाति या राष्ट्र का चुनाव नहीं 
करते, न सब से अच्छा बाप ढढ़ते है, अकस्मात ही पैदा होजाते हैं तब इनके 
नामपर घमंड करने का क्या अर्थ है? हमें धर्म जांत राष्ट्र के पक्षपात से ऊपर 
डठकर दौ सबके बिषय में विचार करना चाहिये । 


निष्पक्ष विचार करने पर हमें मालूम होगा कि सभी धर्म पूज्य हैं। 
भले ही किसी धर्म की कुछ या आधी, या आधी से भी अधिक बातें हम न मानें, 
फिर भी वह धर्म इमारे लिए पृज्य ही है। क्योकि जिसखमय वह पैदा हुआ 
भा, वहां उससमय वह्द मनुष्य जाति को आगे ही लाया | उस देश-काल को 
देखकर ही हमें उसकी कीमत शआ्आंकना चाहिये | अर्जुन को आज भी हम बहादुर 
कहते हैं, द्वालां कि उसका धनुषबाण लेकर तोपों टेंकों या बमों के आगे लड़ने 
नहीं जाते । धम के बाहरी रुप देश काल के अनुसार बदलते रहते हैं । उनकी 
आत्मा दी अमर होती है। उसीपर दमें ध्यान देकर सब धर्मो' में एक अआात्मा 
का देशन कर सब का आदर करना चाहिये । और उनके बाइरी विधि विधानों 
को विवेक के छन्ने से छानकर स्वीकार करना चाहिये । 


घमंस्मभाव का सन्देश प्रायः हर परम में पाया जाता है। हिन्दू 
धर्म तो दर शकक्‍ख के सेकढ़ों देवताहों का समन्बय करता है । विविधता में 
समन्वय का कह बहुत अच्छा नमूना दै। गीता के अनुसार जगत को हर एक 
विमूति परमात्मा के तेज का अंश है। जगत्‌ का झथ केवल भारतवर्ष नहीं 
: है, सारे महाद्वीप या सारा अश्यांड है, तब हिन्दू धर्म किस देश की विभूति से 
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इनकार कर सकता है,! और इसलाम तो फुरान के द्वारा खुले शब्दों में कहता 
है कि दर कौम और हर मुल्क के पैगम्बर अल्लाह के पैगम्बर हैं । तब मुस- 
लम्मान भारत के पैगम्ब्रों से इनकार कैसे कर सकता है १ अगर लोग अपने 
धर्म के सच्चे अनुयायी बनजाँय तो भी उन्हें धर्मतमभावी बनना पड़ेगा । हां | 
इतना अन्तर वे रखसकते हैं कि अपने धर्म के पैगम्बर या अवतार तीर्थंकर 
को वे बाप कह्दें और दूसरे धर्म के पैगम्बर अवतार आदि को चाचा काका 
आदि। इससे शिश्ाचार भी निभेगा, सचाई का पालन भी होगा। आर सब 
धर्मों के स्वाद का आनन्द भी मिलेगा । मानव जाति सुखी होगी । 


हमें यद भूलता न चाहिये कि धर्म मनुष्य जाति कौ मलाई के लिये 
है। अवतार आदि तभी होते हैं जब मनुष्य जाति दुखी होती है। इसलिये 
धर्म को कसौटी मनुष्य ज।ति की सुखशान्ति और भलाई है, अमुक दार्शनिक 
सान्यताएँ या विधिविधान नह्दो । अगर ईश्वर सानकर मनुष्य सदाचारी नहीं 
बनता, ईमानदार नही बनता, सिर्फ पूजा आदि से खुश करके पाप करने की ; 
छुट्टी दी लेना चाहता दे तो इश्वरवादी भौ नास्तिक ही है। ईख़रवाद हो या 
अनीशवरवाद हो, सब से हमें यही शिक्षा लेना है कि हम श्र'थेरे में भी पाप 
न करें । यही धर्म दे | अपर इसी धर्म से हम ईस्वरवाद अनीश्वरवाद आदि 
सभी वादों का समन्वय कर सकते हैं। ऐतिहासिक परेस्थितियाँ तथा जीवन की 
उपयोगिता को ध्यान में रखकर अगर हम धर्मा पर नजर डालें तो हमें धर्मो 
में विरोध दिखाई न देगा । जुदे जुदे रोगियों को जुदी जुदी दवा देने से जैसे 
चिकित्सा में विरोध नहीं होता उसी तरद जीवन की चिकित्सा रूप धर्मों में 
भी विरोध नहीं है । 


फिर भी हम इस परिस्थति को भुला नहीं सकते कि धर्मो ने हिन्द 
के टुकड़े किये हैं, भीर पूर्व आफ्रिका में भी यह आग लग चुकी हैं बल्कि 
धपक रही है। ऐसे द्ोग बहद्ां काफी संखया में हैं जो एकता को श्सम्भव 
समभतें हैं। पर हिन्द के पुराने इतिहास पर नजर डालने से आपको निराशा 
दूर होजायगी । हिन्द में एक दिन झा इनाय॑ एके दूसरे के खून के प्याते 
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थे । शिवभक्त अनाय शिवजीके बलपर विष्णुभक्तोंपर हट पढ़ते थे । और विष्णुजी 
अवतार लेकर शिवभक्तों को मारडालते थे । ऐसे बुत्तांत हिन्दू, धर्मग्र'थों में 
भरे पड़े हैं। शित्र और विष्णु या शैत्र और वैप्णुव एक दूसरे के दुश्मन थे । 
पर आज शिव परम वैष्णत्र है विष्णु परम शैव है। एक दिन इस सम्मिलन 
को लोग असम्भव सममते थे पर हिन्दू धर्म के रूपमें वह सम्भव हुआ । 
आज हिन्दू धर्म इस्लाम ईसाई धर्म आदि के सम्मिलन को लोग शअसम्भवे 
समभते हैं पर यह भी सम्भव होगा | फिर सम्भव असम्भव की चिन्ता क्यों 
करना चाहिये-हमें तो सत्य असत्य की चिन्ता करना है । जो सत्य है कल्याण- 
कर हैं वह ऊितना भो कठिन हो हमें उसके लिये कोशिश करना है । दुनिया 
में अगर सभी लोग सत्यत्रादी न बनें तो भी सत्य बोलने का ही प्रचार करना 
उचित है । 

सत्यसमाज मानव के विकास में आशात्रादी है। संसार के सत्र धर्म 
समन्वित होकर एक होंगे, सब में एक जातीयता आयगी | मनुष्य मात्र को 
एक राष्ट्र होगा | पर उसके लिये प्रयत्न करना होगा । सत्यसमाज उसी श्रयत्न 
के लिये बनाया गया एक संगठन है । इसीलिये वर्षा में मैंने सवंधर्म समन्वय 
को व्यावहारिक रूप देने के लिये एक सत्यमं-देर या धर्मालय बनवाया है 
जिसमें सब धर्मो' की मूत्तियाँ एक वेदी पर हैं। नैरोबी में भो आप ऐसा एक 
मन्दिर बनवायें जिससे समन्त्रय व्यावहारिक रूप धारण करे। उदार बातों से 
ही काम नहीं चलता, उसके लिये कोई मृत्तिमन्त व्यवहार भी चाहिये । 
सत्यसमाज को आप सम्रझें ओर उसकी योजना को अमल में लायें। 


७- म्वाले में 


नैरोबी से म्बाले आने के लिये भी वर्थ मिलने में काफी दिक्कत 
थी। पर श्री चेतनलाल जी के प्रयत्न से हुल होगई | पहिले चार आदमियों 
के लिये तीन हौ वर्थ मिले पर मौके पर चार के लिये चार वर्थ का पूरा 
केबिन रि जव॑ होगया । नैरोबी से रवाना होते समय भी वीणादेवी की तबियत. 
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कुछ खराब ही थी । सुधीर की भी ठीक न थौ। पर केबिन रिजर्व द्ोने के 
आराम करने सें कोई दिक्कत न हुई । नैरोबी काफी ऊ'चाई पर ( करीब सादे- 
पांच हजार फुट ) है पर आगे हमारी गाड़ी ओर उंचाई पर आडी-टेडी होतौ 
हुई बढ़ रही थी । एक जगह तो कई मील का चक्कर लगाकर गाड़ी वहीं की 
बहीं कुछ उंचाई पर आगई । टेढ़ें तो इतनी थीं कि कई बार गाड़ी अंग्रेजी के 
एस (5 ) अक्तर की शक्ल में आजाती थी । इलाका पहाड़ी है। कभी कभी 
तो बादल किसी पड्ठाड़ी की तलहटी में भरे हुए दिखाई देंते थे। कहीं कहीं 
पहाड़ी नाले मिलते थे जिनके किनारे आफ्रिकन लोग नहाते धोते नजर आते 
थे । माल्म हुआ कि ये ही यहां की नदियाँ हैं । बड़ी नदियाँ यहां नहीं द्वोतीं । 
इन नदियों कौ गदराई मुरिकिल से तीनचार इंच होगी, और चौड़ाई तीनचार 
फुट । बीच बीच में आफ्रिकनों के गोल भोपड़े, मक्की के छोटे छोटे खेत भी 
दिखाई देते थे । कहीं कहीं पद्दाड़ों के बीच में बड़े बड़े तालाब बनगये ये। 
इतनी हरियाली और ठंडऋ होने पर भी यद्दां के निवासी इतने काले क्यों हुए 
यह आश्वय की बात है ) 'रास्ते में तो नव हजार फुट की ऊ'चाई तक गादी 
पहुंच गई थी पर नींद में हमें कुछ पता न लगा । यह ऊ'ची जमीन यूरोपियन 
लोगों ने अपने हाथ में करली है । यद्यपि वे उसका अभी उपयोग नहीं कर 
पाते परन्तु किसी गैरयूरोपियन को देने के लिये वे तैयार नहीं हैं । 


सबेरे ६। बजे गाड़ी टोरोरो पहुंची । यह जंकशन हे और इधर से 
म्वाले के लिये एक ब्रांच लाइन जाती दे । पर जल्दी ५हुँचने के लिहाज से 
श्री वक्मदासजी दो नोटरें लेकर यहां आगये थे । म्बाले यहां से तीस मोल 
है । शोरोरो के एक दो भाई भी स्टेरान पर हाजिर थे। उनके अनुरोध से 
उनके भर दूधचाय आदि का कार्यकम हुआ । वहां से मोदरों में बैठकर ८॥ 
बजे करीब म्बाले आगये । २५ दिसम्बर होने से बड़े दिन का त्योहार था | 
सैकड़ों की संख्या में आफिकन ख््ी-पुरुष र॑ग-विरंगी पोशार्के पहिनें पैदल या 
साइकिलों पर चर्च की तरफ जाते हुए दिखाई दिये। माल्म हुआ कि अस्सी 
फीसदी झाफ़िंकन सेन ईसाई होगये हैं, कुछ मुसलमान होगये में, कुछ पुराने 
भर्मों में हैं । धमे के नामपर भेदभाव की राह में बदनेवाली आफ्रिकन जनता 
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को अपमान को दौत्ञा हो एक बना सकती है। रास्तेभर मैं इसी विचार में 
रद्द । 


म्बाले में ठहरने का स्थान पाटीदार समाज के विशाल भव में 
किया गया था । यह इमारत इस नगर में सब से बड़ी मालूम हुईं। यहां 
भोडिंग है, पब्लिक लाइब्रेरी है, विशाल व्याख्यान-भवन है | श्री जसभाईजी 
पटैल इसके मुख्य श्रबन्धक हैं। आप बैरश्टर हैं, श्रीमान हैं, उदार तथा 
सुधारक हैं। वृद्ध होकर भी तरुणों सरीखा उत्साह रखते हैं। समाजसेवा में 
अपनी सारी शक्ति लगाते हैं । 

बल्लभदासजी लालजीभाई के बड़े भाई हैं । म्वाले में उनका अपना 
बंगला है। खाने खिलाने के काफी शौकीन हैं। हम सबके भोजनादि की 
व्यवस्था यहां थी । लालजीभाई तो इस यात्रा के संचालक थे ही, जीवनलालजी 
भो अपना व्यापार-धंधा छोड़कर मुबासा पहुंब । ये ये और तब से साथ ही 
थे। वह़्भदासजी भी पूरा सहयोग देरहे थे। तीनों भाइयों कौ सेवा, उनके 
कुद्ध बियों की सेवा-परायणता, आदर, स्नेह आदि के कारण म्बाले घर सरीखा 
मादम होने लगा था । 

यों ही यहां पांच छः दिन रुकने का विचार था पर वौशादेवी की 
बौमारी ने ओर भी अधिक रुकने को विवश कर दिया। वीणादेवी और सुधोर 
दोनों दी मलेरिया के शिकार थे। १०२ या १०३ डिग्री तक बुखार 
आजाता था । 

ज्यादा दिन रुकने के कारण यहां एक व्याख्यान माला की योजना 
बनाली गई थी। पेम्फलेट भी छुपवांकर वितरण करा दिया गया था। तारीख- 
बार मेरे इसप्रकार प्रवचन हुए। दर दिन लालजीभाई हारमोनियम पर सत्य- 
समाजी गीत भाते थे । 


२५ दिसम्बर ५१ को व्याखयानभवन में कुछ चर्चा तथा एक-दूसरे 
का परिचय हुआ + नगर के संज्ञन्त व्यक्ति उपस्थित थे । कुछ अश्नोत्तर भी 


हुए । 
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राज्रि में एक जगह रामायण-पाठ मंडली में प्रवचन (किया, जहां 
इस बात पर प्रकाश डाला कि रामजी के जीवन से आज के लोग क्या शिक्त 
लेसकते हैं । आय॑ ४ नाय॑ मेंल के लिये उनका अ्रयत्न, गृहकलढह़ न द्वोनेदेने के 
लिये राज्यक्रा भी त्याग, प्रजा की इच्छा के आगे अपने अधिकारों पर अपेक्षा, 
शादि उनके जीवन की विशेषता बताते हुए कहा कि अवतार को इर्ब्रर मानकर 
सिर्फ पूजा की सामग्री न बनाना चाहिये, किन्तु उसका अनुकरण करना 
चाहिये । अवतार पूजा कराने के लिये नहीं पर लोगों की जीवन का पाठ 
पढ़ाने के लिये होते हैं, इत्यादि । 


ता, २६ से प्रतिदिन शाम को ५॥ बजें से प्रवचन हुए । पीछे से 
शंका-समाधान भी हुआ । 


$ 


२६-१२-५१--धर्मो का इतिहस, विकास और समन्वय तथा 
सत्यमन्दिर की योजना । 

२७-१२-५१-सभी धर्मों के महात्माओं के जीवन पर प्रकाश । 

२८-१२०५१-प्रवासियों को समत्या का समाधान | 

२६-१२-७१-घर्म-अर्थ-काम-मोक्ष का जीवन में स्थान । 


३०-१ २-५१ विवेक । देव शास्त्र, युद ओर लोकाचार के विषम में 
विवेक की आवश्यकता । 


३१-१२-४५१ धर्म और विज्ञान का समन्वय | 


१-१-४२ मानवमात्र की एक जाति, एक धर्म एक राष्ट्र की बात 
झसम्भव नहीं है, वह होगी । आफिरिका की परिस्थिति में सत्यसमाज का 
विशेष उपयोग झादि । 


२-०१-४५२ जीवन एक कला है। इसपर प्रक्राश डालते हुए सत्य. 
समाज के सिद्धांतों को व्यवद्ारिक रूप देने से किस प्रद्धार जीवन-कला में 
सफलता मिलसकती है, इसपर विदेयन किया । 
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पहिले पहल श्री शंकरमाई ने सत्यसमाज की अनुमोदक सदस्यता का 
फार्म भरा ओर आपने एक छोटासा भाषण देकर उपस्थित लोगों से सत्य- 
समाजी बनने की अपील की । इस सभा में हो चौदद सज्जनों ने सत्यसमाज 
के फाम भरे । 


छ 

रात्रि में लालज्ञौभाई के संगौत का कार्यक्रम था। उस समय वयोवद्ध 
बेरि्र जसभाईजी ने लालनोभाई कौ तारीफ की और सत्यसमाज के सिद्धांतों 
का सब को परिचय दिया । 


बहा 


बैरिप्टर श्री जलभाई ही पर्टल का भाषण 

प्यारे भाइयों तथा प्रिय विद्यार्थी गण, 

आप लोगों को यह बताते हुवे बढ़ा ही हर्ष होता है कि आपको अभौ 
अभी शास्त्रीय संगीत सुनानेवाले श्री लालनीभाई आपके लिये कोई गैर नहीं 
हैं, वह आपके म्बाले के और आपके स्कूल के ही एक भूतपूत्र विद्यार्थी हैं, 
पिछले क॒छ सालों से उन्होंने द्विन्द में शास्त्रीय संगीत का अध्ययन किया और 
इस वक्त बेचरल आफ म्युजोक याने 'संगीत विशारद” की उपाधि प्राप्त कर 
जो गुण उन्होंने प्राप्त किया. उसका प्रदर्श अभी आपके सामने भ्रदर्शित 
किया है । यद्द हुई उनके विद्यगुण की बात, लेकिन उससे भी एक और मद्ृत्व 
कौ बात है । 


पिछले सात आठ दिनोंसे आपने पृ. ,स््रामी श्री सत्यभक्त जौ का 
प्रवचन सुना, आपने उस विश्वसंत के हृदयकौ वेद ना सुनी होगी, इतने दिलों में 
उन्होंने आपको यद्द बात समझा समफ्ला करके बताई कि विश्वका एक राष्ट्र, 
एक मानव जाति एक भाषा बगैरह कैसे बनसकता है। शैतानों और हैवानों 
मे आज इस ह्वर्गोपम दुनिया को नरक बना रखा दे उसे फिर किस तरह से 
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स्वर बनाया जा सकता है । दुनिया में राष्ट्रीयता के नामपर, जातीयता के 
नामपर, संधकृति और धर्म के नाम पर मनुष्य मनुष्य में जो भेद बनाये गये 
हैं उसको मिटाकर मनुष्य को कैसा मार्ग अपनाना चाहिये। ये सारी बातें 
पू, स्वामी जो ने आपको इतने दिन द्रम्यान बताई--- 


उसमें भी सौभाग्य की बात यह कि पू, स्वामौ जी यहां ऐसे मौके 
पर पधारे हैं जब कि एक धार्भिक कार्य के लिये आप सब एक प्रयत्न करके 
डामा खेल के म्बाले में एक मन्दिर बनाना चाहते हैं । ऐसे मौके पर पू, स्वामी 
जी ने आपको यह भली भांति बता दिया है कि धर्म मनुष्य के दिलों को 
जोड़ने के लिये होता है, तोड़ने के लिये नहीं, जातीयता के भेदभावों को भुलाने 
के लिये होता है, उसे बढ़ाने के लिये नही । पू. स्वीमीजी के ऐसे उदार विचारों 
को खयाल में रखकर सब काम आपको करना है। आज प्रत्येक काम, सारे 
विश्वपर नजर रखकरके ही किया जासकता है, और ऐसे कार्य ही अमर रह 
सकते हैं, जो कि सारी मानव जाति के लिये एक आदर्श और कल्याणकारी 
मार्ग बन सकें। 

अब में आपको यह बताऊँगा कि इन लालजौभाई ने ही पू., स्वामी 
जौ को यहां अआने के लिये प्रेरित किया और स्वयं उन्हें लेकर यहां आये । 


आपिरका में आने के बाद भी यह हम सबके लिये और सौसाग्य 
की बात है। चू' कि श्री लालजी भाई का कुद्धम्ब तथा मकान यहाँ है इसलिये 
सीये वह यहाँ आये ओर इसप्रकार ५, स्वामीजी का लाभ सर्वप्रथम इम 
सबको मिला 


आपके गांव का, झापकी स्कूल के एक भूतपूव विद्यार्थी आज ऐसे 
साधु, फ्कीर के साथ घूम घूम कर अपनी सेवाएँ देता है जो कि सारे विश्वको 
आपना घर सममता है, सब मनुष्य को अपने जातिका सक्रमता है, सत्यदो 
ही अपना घर समझता है, विश्व की सेवकों ही अपनी स्राघुता श्रममता है, 
दुनिया. दुश्खों को ही अपना दु:ख समझता है! 
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आज हमारे आपके लिये यह गौरव की बात है और लालजीभाई 
की माफिछ आप सबको ऐसे प्रत्येक कार्य में अपना द्वाथ बटाना है जिससे 
सारी म,नव जाति का कल्याण होता हो। भ्रन्त में हम लालजीभाई के इस 
अगोरपथ पयत्न के लिये धन्यवाद के साथ शुभाशिष देते हैं । 


८- प्रवात्रियों की ममस्या 
( म्त्ाले में दिये गये एऋ प्रवचन का सार ) 


भारतीयों के लिए विदेश-प्रवास की बात नई नहीं है । पुराने युग 
में जावा सुमात्रा तक॑ भारतीय जाकर बसे थे ओर वहा राजवंश स्थापित किये 
थे; जैन शास्त्रों से तो साफ मालूम होता है कि फारस यहां के वैद्य समाज के 
ब्यापार के लिए आन जाने-जाने की रोजमर्रा की जगह था । फिर भी 
बीच में ऐसा समय आया जब विदेश यात्रा पाप समझी जाने लगी ओर बहुत 
से लोगों को विदेश यात्रा के कारण जाति से निकलना पढ़ा या कठोर प्रायश्वित्त 
लेना पढ़ा । पर इस मूढ़ता पर भारतीयों ने विजय पाई है इसका प्रमाण 
आफिका में बसे हुए लाखों भारतीय हैं | ओर पूर्व आफ्रिका में तो उनकी 
अवस्था काफी सनन्‍्तोषजनक कद्दी जासकती दै। यहां उनके पास धन भी है 
और इज्जत भी दे । 


फिर भी यहां उनके सामने संकट है जो धीरे धीरे निकट आरहा 
है।। आफ़िका मानव समाज की तीनों धाराओं का संगमस्थल है। यहां एशि- 
याई, यूरोपीय और आफ्रिकन लोग एकत्रित हुए हैं पर अभी इनका समन्वय 
नहीं द्ोपाया है इसलिये संगम तोथ नहीं बनपाया है। तीनों में परस्पर विरोध 
हैं। आफिरकनों का तो यह देश ही है। यूरोपीय यहां शासक हैं। पर भार- 
तीयों के पास न शासकता दै न देशीयता इसलिये इनके सामने यद समस्या 
है कि ये यहां किस देसियत से रहें । अमी तछ हिन्दुस्थानी लोग अपनी चतु- 
र॒ता व्यापार दद्धता सेवा आदि के बलपर टिके रद्दे पर आगे कुछ अन्य सम- 
स्पाएँ सामने आरदी दें । 
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जब तक भारत पराघीन था तब तक इसकी स्वतन्त्र नागरिक्रता नहीँ 
थी । विदेश में ये त्रिटिश नागरिक माने जाते ये। पर भारत के स्वतन्त्र दोते 
हो भारतीयों की स्व॒तन्त्र नागरिकता होगई । अब पूर्व आपिरका कौ सरकार मे 
यहां हिन्दुस्थानियों के सामने यद् प्रश्न रख दिया कि तुम या तो भारत के 
नागरिक रहो या पूवे आफि्रिका के नागरिक बनो । अब तुम दोनों की नागरि- 
कता नहीं रख सकते। अप्रेल सन्‌ १९५४३ तक इसका निर्णय भारतीयों को 
कर लेना है। इस विषय में बातचीत करने पर मुझे पत्ता लगा दे कि बहुत से 
लोग यहां की नागरिकता छोड़कर भारतीय नागरिक होने की घोषणा करने 
वाले हैं । क्योंकि उन्हें डर दै कि यदि कभी यहां के लोगों ने इन्हें भगा दिया 
तो ये कही के न रहेंगे । भारत का द्वार इनके लिये बन्द होजायगा ओर मद्टां 
ये रह न सकेंगे तब कहां जायँगे 2 


पर मुके यह रास्ता आत्मघातक मालूम होता है । भारतीयों के 
पास यद्दां करोड़ों की सम्पत्ति है । अच्छे अच्छे बंगले हैं दूकानें है पूंजी है। कई 
तो यहां जन्म से या २०-३०-४० वर्ष से रहते हैं। ऐसी द्वालत में यहां को 
नामरिंकत। छोड़ना एक तरह से सबंस्व गमाने की तैयारी करना है इसलिये 
मेरा तो कहना है कि आप लोग बेखटके यहां के नागरिक बनजायें। ओर 
ईमानदारी से पूरी तरह नागरिक बनजायें । मेरी इन बातों पर विचार करे | 


१-० ज्यों ही आपने यह घोषित किया कि आप पूर्व आपिरका के 
नागरिक नहीं दें त्यों ही आपको निकालने की और छटने की तैयारी होने 
क्गेगी । विदेशियो' के पास जमीन मकान आदि स्थावर सम्पत्ति क्यों रहे । 
इन्हें नीकरी क्यो" दी जाय आदि बीसो' अड'गे डाले जायेंगे । स्थायी रुपमें 
विदेशियो' को रहने का अधिकार क्यो दिया जायगा । शासनतन्त्र में बोलने 
का अधिकार भी न रहेगा । 


२-- अगर भारत से कभी संघर्ष हुआ तो विदेशौ के नाते भारतीय 
तुरन्त कैद कर लिये जायेंगे ओर उनकी सम्पत्ति भी जब्त करी जायगी। 


३०७० यद्ां के नागरिक बनजाने पर यहां से निकालते का किसी को 
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अधिकार न रहेगा। अगर कभी दुर्भाग्य से उन्हें निकालने की किसी ने 
कोशिश को और भारतौयों को निकलने के लिये विवश होना पढ़ा तो भारत 
इतना निर्दृय नहीं हो सकता कि इसप्रकार श्रपनों सन्‍्तान को जगह न दे । 
उस दिन की आप चिन्ता न फरें। 


४---लड़की ससुराल में जब चली जाती है तब पर में उसका बुछ 
अधिकार नहीं रहता, सूतक भी ससुराल का लगता है, पर प्रेम का अधिकर 
बना रहता है, ग्रवासिकों की भी यही स्थिति है । भारत में राजनीतिक अधिकार 
भले ही न रहे पर धर्म समाज आदि की दुष्टि से प्रेम का अधिकार तो रह्दंगा 
ही जो किसी भी अवसर पर काम आयगः । 


४--मारत के साथ धार्मिक सम्बन्ध का ही आप प्रदर्शन करें 
राजनैतिक सम्बन्धों फा नहीं। आप यहां भारत के धार्मिक त्यौहार मनावें, 
धर्मदेवों और धर्मगुरुओं के चित्रादि रक्‍्खें उनका जयन्ती आदि मनायें, पर 
राजनेंतिक व्यक्तियों को जयन्ती या राजनेतिक त्यौहार न मनावें, उनके चित्रादि 
को महत्त्व न दें। आप रक्ताबंधन दिवाली आदि मनावें, पर स्वतंत्रता दिवस 
नहीं । राजनीति में आप पूरी तरह पृ ,आफ्रिका के नागरिक के समान व्यवहार 
करें । और यहीं कौ राजनीति में दिलचस्पी लें । 


६---आपकी आर्थिक स्थिति जैसो यहां है बैसी भारतमें नहीं रह 
सकती । भारत में आज अन्नका अभाव है, प्रतिमील ३०० आदमियों का बो मं 
है, व्यापार की भी दशा ठीक नहीं है, ऐसी हालत में वद्ां जाकर न तो आप 
अपनी भलाई कर सकते हैं, न भारत की । 


७-“यद्वां आपको आफ्रिकन लोगों से अच्छे सम्बन्ध रखना है और 
यूरोपीयों से भी विरोध नहीं करना है। इस मामले में चतुरतापूर्ण संगठित 
नीति की जरूरत है। यूरोपीयों के विरोध का परिणाम, डरबन की दुर्घटना के 
पुनरावृत्ति होगी, वे लोग ऊपर से तटस्थ रहकर भीतर से आफ्रिकन जनता 
को भद़काकर आपके सर्वनाश का प्रयत्न करेंगे। ओर आमिकन जनता 
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विरोध तो जिस डालपर बैठे उसी को काटने के समान द्वोगा ।. आप इन दोनों 
से कुछ सामाजिक सम्बन्ध बढ़ाइये । अपने उत्सबों में यूरोपीयों को भी बुलाइये 
और शिक्षित आफ्रिकनों को भी, या कमी सब आफ्रिकनों को और कभी सब 
यूरोपियनों को । बारी बारी से दोनों के साथ सामाजिक ओर धार्मिक्र सम्बन्ध 
जोड़िये । सत्यसमाज का धर्मसमभाव का सिद्धान्त, उसका व्यावहारिक रूप, 
समभावी मन्दिर, संभी धर्मों के सम्मिलित उत्सव आदि इस विषय में आपको 
काफ़ी सदद कर सकते दें । सत्यसमाज का जातिसम्रभाव भी उप़्योगी है । 
मतलब यह कि दोनों तरह की जनता से आने-जाने का सम्पर्क बढ़ाइये 
अवसर पर यह नौति काफो काम आयगी, और इससे आपको स्थिति भयबूत 
तथा अच्छी होगी । 


--मुकै इस बात से बढ़ा दुःख हुआ है कि पृत्रे आफिका में» 
खासकर केन्‍्या में, द्विन्दू. मुसलमानों के सम्बन्द काफी बिगड़ इये हैं और 
राजनीतिक छेत्र में एक दूसरे के काफी विरोधी होगये हैं । भूल किस कौ 
ज्यादा है श्रोर किसकी पहिली है इस विषय कौ च्चो नहीं करता, पर दोनों 
को अपनी भूल सममकर एकता का प्रयत्न करना चाहिये। * 


हिन्द में हिन्दू मुसलमानों ने लड़कर देश के चार टुकड़े कर।ये, 
लाखों मरवाये, करोड़ों भगवाये ओर अब्रो' की सम्पत्ति नष्ट कौ इस दुर्दशा 
का बीज था पृथक निवोजन । अब यह विषवीज आपकी भूल से आफिका “ 
में:भी बोया जारदा है। एक बार एथक प्रतिनिधित्व सहन किया जासकता है 
पर प्रथक निर्वांचन तो स्ंनाश का ही बीज है, इससे बचिये | ओर दोनों 
फिर मिलने का रास्‍्ता निकालिये | मैं किसी को मनाने या चापदयी करने की 
बात नहीं कहता; परंतु सत्य ओर न्याय के आधार पर” मिलने को बात कहता 
हूँ । सत्यलमाज “में सत्य के आधार पर समसाव है, न्याय की भांग है, सिसी' 
की वापदसी नहीं । आप दूरदशी बनकर अपने और सब के कल्यर के लिये 
प्रबल कौजिये।. ह 
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हिन्द में ते। ८«दू झुस दन नो से लब्कर देश का बठवारा करालिया, 
ओऔर दोनों ने श्र।वी आयी जग करने के जिये रज्य प.लियर, पर यद्दां तो 
आप दश का ब० २ नदी कर सकते, यदा तो आप अपने हो सर्वन/श के लिये 
दूसरे के ह थे के अ 6२ है, बन्सम+ते दे । इस,लये इस तरफ ध्यान दोजये । 
राजनेतेद्ू स मे जके अर धर्सक समन्वय कर अपने को सम-5त बनाइये, 
अंपन। बने मेजवत बच ये | ,कसी की कुनोनि के शिकार न बनने | 


आप दुड सं+न्‍्य के. जये कि अपको एसी देश के नागरिक जनना है 
ओर मिलजुनकर रहना है। टर्स में आपका और सभी का कल्याण है । 
सत्यशक्षमाज के द रा अ 4७ उसने ते पर चलने में काफो मदद मिलेगी । 


एक कह यु * हि»! 

९-- यारार (युगांडा ) मे 
ता, ३-१-४२ को शम को हम कार द्वारा टोरेरों आगये और 
बक्रमदासजी के शत भान में ठवरे। ये यहां प्रनष्ठेत श्रीमान हैं। घमे 


में रुख है। श्री कल्य.गुजो मद ने अन्य व्यवस्थाओं में पूरी जिम्मेदरी से 
भाग लिया । ह 


आते ही यहां ६ वजे से पब्लिक भाषणों हुआ । जिसमें मैंने एकता 
अर सत््यसमाम पर कड़ा । हिन्दू तो प्रसन्न हुए हो, पर एक मुसलमान भाई 
नेथी क फी प्रसक्षता प्रयट को। रांत्र में ९ बज से छेरे पर भे एक मीडिंग॑ 
हुई जिम्नरें मैंने ढाई घठे तक प्रश्न के उत्तर दिये जिससे लाग अभाकित तो : 
हुए दी साध ही कुड् विव रो में भी- कांतते हुई । 


ता, ४०१-५३ को भी शामकों प्रवचन हुआ जिसमें संसार कीं 
साक्रक्मलत विकासशी चता और इस कार्य में सत्यसमाज के उपयोग के बारे 
में।कढ़ा । रप्ति में फिर डेरे पर भीडटिंग हुई जिसमें ५, बजे से/१२ बजे तक 
प्रश्नों के उच्चर दिये। तब बह्लनदासजी बोले-टासरों जंकशन होने से प्रायः . 
सभी भारतीय प्रवरक यद्टां आकर जते हैं, में लम्बे जमाने से यद्गां रहता ढूँ . 
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पर अःज तक आप सरं.खे मन ज्षःती चढ्ों देने | अर सब ने भी इसीसे 
मिलते-जुलतने उतर निद्वले । मा हे 


| यहाँ दे डित %+न के हो के +४प था पर लोगों ने जाने न दिया । 
प्रेबचेन और अंच। सुनते का स्‍ते न नो था ही, पर अपने घर भोजन कराके 
को भी लाभ था । :भ नये बह बब ले ये थीं, फिर भी अन्तिम दिन की 
घरों में भोजन करना पड़ा था। इस प्रकार लागो के प्रेम के करश यंहां पाँव 
दिन रुकना पढ़ा 


ता, ५-२-४५२ के ४।में असप/सक्रे स्वत घुरमें । शामको प्रवचने 
हुआ जिसमें प्रव,लत्र, के सनर 4, पर कहा । रुत्रम॑ ६॥ से १९ तक चर्चा 
हुई । सत्यसम/ज, के सदस्य ब॥। । दनप्रहर सग्रमम/ज की स्थापना हुईं। 
श्री बल्लमदातजी अन्यक्ञ अर श्री कुननदसजों मंत्री बँने। 


ता, ६ को भी बाहर स्थ ने घुमें । श.मक्री' यहाँ के धमस्थान देखे । 
यहां अभी कद सरर न ८ 7र दा जगढ़ अतग कमर में ख़ितद्रांदि संखकर 
बेदेयाँ बनाई हैं जद्ा लय प्र थत सततवुतन आदे करते हैं। इसश्रक्ार एक 
सनातन धरम मे देर है, ए+ स्व भे, नारायण मंदेर । संं्रमी नरायंख मंदिर 
में मैंने प्रत्रचत किया ।जसमें बत थे. कि भजन पूजन आद के द्वारा जीवन कीं 
बिता की प्राण, लेक वे. दय्े, अन्यथा उसका कोई खरथ्थ न होया। 
प्रमात्मा को केवल मठे शब्दों से फुशन य। नद्या जल कतः । सनातन मंदरवाले 
तो मेरे प्रवचन में हर देन अते ही थे। , 2 9 2 


' ता, ऊ को भी शम को प्रवचन तेका विस्तार से चर्की हुई। 
सन के ग्राहक बनायें गये । लागी ने साहित्य भी लियां। समत्यंसमार्ज के' 
बिंधवेमें $्साए भी प्रेंगेटें किया । न को 


जे पर 


के! कु तप ० 
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१०--आफ़िका में हिन्दुस्थानी 


इतले दिनों में आफ्रिका में हिन्दुस्थानियों की परिस्थिति का काफी 
ऋष्मयन डोगया था । उनकी आर्थिक स्थिति काफी अच्छी है, श्री बंगज्ों में 
रहते है अधिकांश के पास मोटर हैं, सभी के घरों में द्ाफ्रिकन नोकर हैं जो 
बर्तन कपड़े काने बुहारने का काम करता है। यूरपियन लोग बनके प्रति- 
सद्धी हैं, ओर आफिकनों को इनके विरुद्ध भड़काने की कोशिश फरते हैं। उनके 
हाथ में राजसत्ता दै इसलिये रौबदाब भी काफी है। वे अपने मकान भारतीयों से 
अलय बनाते हैं फिर भी ऐसा मासूम होता है कि भारतीयों के खामने यूरोपियन 
टिक नहीं सकते । ओर बहुत सम्भव है कि पूर्व आाफ़िका स्रे यूरोपियनों को 
उखड़ना पड़े । इसका मुख्य कारण यह है कि यूरोपियन लोग प्रायः सरकारी 
अफसर बनकर ही यहां रहते हैं । न उनके खुद के मकान द्वोते हैं न खुद का 
व्यापार, इसका फल यह होगा कि राजसत्ता बदलने पर उनको यह्वां से 


उखकना पढ़गा ।! 


कुछ यूरोपियन व्यापारी भी हैं, पर भारतीयों कौ अपेज्ञा बे मुनाफा 
अधिक लेते हैं, इसलिये उनका काम जम नहीं पाता । 


इसके सिवाय आफ्रिकनों के साथ उनका व्यवद्दार भौं जरा का 
रहती है । व्यापारी होकर भी यूरोपियन यह नहीं भूलता कि बह शासक जांति 
का" हैं इसखिये व्यापारी में जो प्रेमलता दिखाई देना चाहिये बह उसमें नहों 
दिखाई देती । भारत्रीय व्यापारी किसी भी समय आवश्यक होनेपर आफ्रिकन 
को सोदा देया, एक साथ बहुत से प्राइक आजायेंगे तो भी ख़सी को साथ 
निवटाने की कोशिश करेगा, जब कि अंप्रेज व्यापारी उनको .इखाई के श्ाथ- 
क्यू में खड़े होने को कदेगा और एक मिनिट की भी देरी सहन न करेगा। 
इन सब बातों से आफरिकन लोग यूरो.पेयन व्यापारी की अपेक्षा भारतीय को 
चसन्द करते हैं । नह 
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केन्या की अपेक्षा युगांढा में भारतीयों कौ स्थित अधिक अच्छी है । 
केन्या में यूरोपियनों ने लाखों एकढ अच्छी अच्छी जमीन अपने हिस्से में लेलौ 
है और जमीदार बनगये हैं जब कि केन्या में मकान कौ जमीन के सिवाय 
भारतीयों के पास छोई जमंन नहीं है। नि.सन्देह केन्या में इस कारश से, 
आफिकनों में अर ग्नजाके प्रति असम्तोष दे ओर आफ्रिमन जनता उस जमीन कौ 
मांग ऋर रही है जो अभ्रेजों के प'स बेकार पड़ी हुईं है। कभी न कभौ 
अग्नेजों का इस जमीन का बहुभाग आफ्रिकनों को देना पढ़ेगा फिर भाँ 
अग्रेज लोग बहुत-से यूरोपियनाी को खली जमीनों में बता लेंगे । झोर यन्त्र 
की सहायता से काफी खेती भी करा लेंगे । इसप्रक्ार केन्या में कुछ श्र प्रेजों 
के बसे रहने की सम्भावना है। भरतांय यहां ब्यापार के बलपरु हव टिके 
रहेंगे । 

युगांडा में हालत दूसरो है । यद्द एक रक्षित्र राज्य है जिसका राजा 
आफरिकन है जिसे यहां कबाका कहते हैं । यद्द मेंगों ( कम्पाला ) में रहता दै। 
ययपि इसके हाथ में सत्ता कुछ नहीं है, सारा कारबार अग्रेज करते हैं फिर 
भी कहनें-सुनने को राजा यही है । पदिले इसके जरिये भारतीयों को हजारों 
एकड़ जमीन मिलचुकी है जहां वे गन्ने आदि कौ खेतौ कराते हैं, शकर कौ 
मिलें हैं ओर भी कारखाने हैं। इसप्रकार भारतीयों कौ जब यहां केन्या कौ 
अपेक्षा गहरी है। यद्यपि थूरोपियन लोग, खासकर ईसाई धर्मंगुरु, आफिकनों को 
भारतीयों के विरुद्ध भड़काते हैं ओर कमी कभी वुछ आफ्रिकन भारतायों के 
विरुद्ध कुछ ऊबम भी मचा देते हैं पर ऐसी धटनःएँ अपवाद हो हैं। साधा- 
रणतः आफ्रिकनों का रुख अग्नेजों की अपेक्ञा भारतीयों से अच्छा है। इज 
विष्य का एक दिलचस्प संस्मरण भारताों ने शुके सुनाया । 


एक बार एक आफ्रिकन सरदार से अभ्न जों न भारतीयों के विरुद्ध 
शोषण का आरोप लगाया | उस सरदार ने तुरन्त ही इस शिलिंग का नोड़ 
लिकालकंर एक नोकर को दिया और कदा कि किसौ यूरोपियन दुकान से 
इसका कोई कपदा लेझआओं । वह कपड़ा तेआया । फिर ऋट्टा इसी तरह का 
कपड़ा भारतीज़ की दुकान से खेभाओं। नोकर नहां से भौ कपया केआवा, 
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पर भारतीय की दूकान पर उसे तीन शिलिंग कम देना पड़े । तब उस सरदार 
नें अग्रेज से कहा कि देखा आपने कि कोन शोषण कर रहा है? अभी तो 
भारतीय व्यापारी हैं तब भो अ्रग्रेज इतना ठगते हैं जब भारतीय न रहेंगे तब 
ने मालूम अंग्रेज यहां क्‍या करंगे 2 


इससे पता लगता है कि भारतीयों की स्थिति अच्छी दे। इससे 
ऋग्रेज उन्हें मकान बनाने तक के लिये जमीनें देने में आनाकानी करते हैं । 
शहरों में घास के मैदान पदे हैं जिनका घास जलाना पड़ता है पर वां भार- 
तौयों को मकान बनाने को जगह पाने में काफी दिक्कत होती है । फिर भी यहाँ 
किसी नगर का भ्र्थ होता है भारतीयों के बंगलों का समूह । अगर सरकार 
जमौनें दे को भारतीय दूने मकान बनवा डालें । 


फिर भी भारतीयों का भविष्य इतना ही अ्रच्छा न रहेगा । धीरे 
घौरे आफ्रिकव व्यापारी भी तैयार हें! रहे हैं जो नाममात्र के मुनाफे पर 
व्यापार करते हैं । आज नहीं तो कल वे व्यापार के सभी क्षेत्रों में प्रवेश 
पाजायेंगे ऐसी हालत में भारतीयों को थोड़ी दिकत जायगी । फिर भी आफ्रिका 
में व्यापार उद्योग कृषि आदि का कार्य बढ़ाने की इतनी गुंजाइश है कि पीढ़ियों 
तक उनकी स्थिति काफी अच्छी बनी रहेगी । उनकी पूँजी तथा लम्बा अनुभव 
भी उनकी स्थिति सम्दालने में मददगार होगा । अ्रग्रेज यहां गसले के भाड़ 
हैं जो शासनसत्ता के जलसिंचन से हरे भरे बने हुये हैं जब कि भारतीयों ने 
अपनी जड़ें जम्रोन के भीतर फैलादों हैं। भविष्यसंकट कौ सम्भावना अब भी 
हैं पर आशा है वे उससे पार द्ोजायेंगे । 


आफ्रिका की जमीन 
आफिका की जमीन श्रमी कुमारी कन्‍्या खरीली है जिसकी सारी 
शक्ति सुरक्षित है और जिसके विकास करने की गंजाइश है। अभी तक इस 
जमीन. पर हल नहां चला है। आफ़िकन लोग हाथ से . लोदखादकर केशों के 
वन लगा लेते हैं । कपास भी ग्रहां काफो और अस्छी दोती है। आम फ्यौते 
संत्रा मोसम्मी अनकषास अमरूद आदि काफी परिमाण में मिलते हैं। वर्षा वर्ष 
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में कई जार ओर प्रात्र: सदा होती रहती हैं इसलिये श्दा चारों तरफ इरियःलौी 
ही हरियाली दिखाई देती है । जंगल कहों कहीं इतने घने हैं कि आदक्षियों का 
उनमें से गुजरना अशक्य-सा है। पहिले पढ़ा था कि यहां जंगल प्रेसे पाये 
जाते हैं कि बन्द्रों को छोड़कर उनमें से किसी का युजरन! कठिब्र है। बन्दर 
भझड़ों के ऊपर से ही मुजर सकते हैं। ऐसे घने जंगल रेख में से भी दिक्लई 
दिये । 





गायें यहां काफी दोनेपर भी बैल का उपयोग कुछ नहीं होता । वह 
मारकर खालिया जाता है। अगर भारत क्षरीख इल बंखर का रिवाज यहां 
डाला जाय तो बैलों का भी उपयोग हो । ओर खेती श्री विशाल परिमांस में 
होने लगे । पर आफ्रिकन लोग अभी बैलों से काम लेनां नहीं जानते । अमर 
भारतीय किसानों को यहां बसने का अवकाश मिले तो बे यहां को खेती का 
काफ़ी विकास कर डालें । अभी यहां को जमीन का सत्व निचुद्ा कहीं दे इस- 
लिये खाद डालने को जरूरत नहीं पढ़ती । हरएक भक्ड़ काफी बड़ा हो जाता 
है । घास भी यहां खूब बड़ा बड़ा होता है, जिसे जलाकर नष्ट करना पढ़का 
है। घस का यहां कोई मूल्य नहों । भारत में जब कि पशुओं के लिये फ 
नहों है तब यहां घास के लिये पशु नहीं हैं । करोड़ों को जनसंख्या बढ़- 
जाने पर भी अझं को जमीन को कोई को न मादूम होगा । 


यदां को सत्वशाली जमीन तथा ऋतु को हलक की यहीं 
फल-फूलों की बढ़ी प्रचुरता तथा पिशेषता है। पानी देनें की यहां 
पढ़ती यहां तक कि यहां कहद्दीं कुए भी नहीं हैं। शहरों में नल लमचथे हैं । 
खंगल में करने तथा तालाब हैं | पानी का काम उम्हों से, चस जाता है 
सदा वर्षा होती रहने से पान को तकलीफ नहीं मांइंम द्ोबी, सिंचाई के 
जरूरत दोती है । गन को भी पानी नहीं देख पढ़ें का ॥ 


आम यहां बारद माह आता है । एक ही आम के वृक्त में जहां बढ़े 
चढ़ें' शाम ख्र्गे रहते हैं वहां नया मोर माँ आंता रढुक हे. हिला अदूखुत दृद्य 
देशकर चकित्र होजाना पढ़ता हे। करके के बचे आम पढ़े रहते हे पर कोई 


| मेरौ आफ्रिका यात्रा 


अत ९झ+ ९ ७जन नव थन कर 23५७५ 42५.४५-८०..४५/४९/४७३४६.७५#९.७९००५०००-५+६० ५२६/५५ ७०७०७-०७// ९० ५० ५३६३५-२३७ 2९ ४ ५०७१५ ४2५ /५ 2७४९ 2७:2९.2५८७:४५५४७०७५३५०७//७०३७५७- 


डटठनिवाला नहीं होता । हम लोग एक बाय यें गये । कहां बहुत से ध्आम के 
अआतक थे जिनके नीचे भरत के कलमी अआर्मो के बराबर बड़े बड़े आम पड़े हुए 
है, जो कि कच्चे थे। भड़ में कही कही पका आम भी दिखाई देता था। 
डसे गिराने के लिये हमने कच्चे आसों का उपयोग पत्थर की तरह किया। 
बेचारे आमों की यह दशा देखकर मुझे उन पर बड़ा तरस आया । भारत में 
ऐसे आम रुपये में तीन-चार के हिसाब से बिके द्वोते । यहां वे पत्थर की तरह 
कल गिराने के काम में लाये जाते थे । 

यहां पपीते भी खूब आते हैं और क फी बड़े होते हैं । जैसा पपौता 
शधों में रुपया बारद आने में मिलेगा वेसा यहां तीन-चार पैसे में मिलता है। 
आलम द्ोता है कि पपीते की कोई कीमत नहों दे सिर्फ लाने की मजदूरी दी 
गई हैं। एक पपीते का झाद मैंने इतना मोटा ओर ऊ'चा देखा कि जिसकी 
झैं सारत में कल्पना भी नहों कर सकता था। उस का की पड़ ( थडढ़ ) 
इतना मोटा था कि उसका घेरा पांच फुट था । ओर ऊपर जाकर उसमें ६-७ 
शासाए' निकल पढ़ी थीं। भारत में पपीते में इस प्रकार शाखाएं नहीं होतीं । 
मैंने दो चार बार दी वहां न-तान शास्ताएँ देखी हैं । 

एऋऊ जगह ऐसो तीखौ मि् देखी कि चखे बिना जिसके ती््ण तौखि- 
इन कौ कल्पना न होती,। वह मिर्च लवंग से छोटी थी। मैंने उसे दांत से 
काटकर तुरंत यूंक दिया, उसका कोई भी अंश ज्लाया नहीं, पर जीमसे छू 
खाने के कारण ही घंटे भर तक सारा मुँद मन्नाता रहा । सुना कि कोई अगर 
बंद मिर्च ख्ाजय तो रातभर बेचैनी के कारण सोना मुश्किल होजाब । 

यहां एक गुलाब जामुन का बढ़ा विचित्र का देखा । इसका फल 
' बोला होता हैं पर खाने में मीठा होता है भोर खाने पर ऐसा समगता है कि 
मुलाब जल से भाँगी हुई कोई सुर्गधित चौज खाई है । 

यंद्दां फूलों कौ भौ बहुतायल है। और ऐसे रंगे बिरंगे फूल होते हैं 
कि देखते रहने को जी चाइता दे। स्टेशनों के प्लेटफ़ामं तो ऐसे छऋरलोंखे 
” बहुत सुन्दर मादझ़ दोते हैं| हां | मरतीयों के शब्दों में ऐसे फूल विलायही 
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होते हैं भ्र्थात्‌ उनमें गन्ध नहीं होती । फिर भौ आंखों को झानन्द काफ़ी 
मिलजाता है । 


यहां की मिट्टी ज्यादातर लाल है। पर कहीं कहीं मैने इकदम काली 
ओर पौसी मिट्टी भी देखी दै । 

गन्ना यहां बारह माह होता है। युगंडा में हजारों एकड़ जमौन में 
भारतीयों के द्वारा गन्ने की खेतों की जाती है ओर उससे वे शक्कर भी बनाते 
हैं। भारत में शक्कर के कारखाने मौसम पर ही चलते हैं। और साल में 
बाकी समय बन्द रहते हैं । क्‍योंकि फलल के अमुक समय के सिवाय गन्ना 
नहीं मिल सकता । पर यहा बारह माह गन्ना निकलता है । 


भारतीयों ने अपनी जमीन के कई भाग किये हैं । किसी भाग में 
गन्ना बोया जारहा है, तो किसी में बढ रद्दा है तो किसी में कट रहा है इस 
तरह सदा शक्षरमिल को गन्ना मिलता रहता दै । 

यहां ऋनुओं का सुन्दर समन्वय हुआ है। कहीं कह्ों तो हाल यह 
है कि सुबद्द शीत ऋतु सरीखी ठंड पढ़ती दै, दुपहर को गर्मी को ऋतु के 
समान गर्मी, ओर शाम को वर्षा । ऋतुओं का समन्वय और जमीन के ससत्व 
होने के कारण यहां का उत्पादन देखकर जमौन को बार बार चूमने को जो 
चादतः है | अगर मनुष्य में मनुष्यता, विश्वकुद्धम्बिता का भाव हो, रंगराष्ट्र का 
भेद न दो, तो अ फ्रेक की भू ने स्वर्गवितरण के अ घ# से अबि& उययु 5 है। 


घस्तियाँ 


* यूरोपौयों कौ वस्तियाँ अलग हैं जिनमें भारतीय अपने बंगले नहीं 
चनवासकते । भारतीयों की पस्तियाँ अलग हैं यहां आफिकन लोग अपने 
मकान नहीं बना सकते । पर शारर का मुंखय भाग यददी होता दँ। यहीं 
बाजार होते हैं। बेंक आदि भी यहीं होते हैं। झाफिकन लोग जंगल में के 
जो में अपनी स्रोप दयों बनाकर रहते हैं। इनको करोपढ़ियोँ अनाज रखंजे 
के ढोले के समान विश॒कुल गोल रहती हैं। भनह्थ के लिये दो यें ऐसे हो 
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डोले बनाते हैं । फर्क इतना ही, कि मोपड़ियाँ ढठोले से बढ़ी होती हैं और 
जमीन पर रहती हैं उनमें एक द्वार होता दे जब कि अनाज के ढोले लक्षढ़ी के 
खंभों पर कुछ ऊ'े बनाये जाते हैं और मीपढ़ियों से छोटे होते हैं। अब 
कोई कीई आफ्रिकन चौकीन ऋपड़ियाँ भो बनाते हैं। कोई कोई पक्के भकान 
| भी बनाने लगे हैं । 


'. भारतीय लोग बंगलों में रहते हैं। जो बिलकुल आधुनिक ढंग के 
होते हैँ । सुन्दर दीवानखाना शयनागार स्नानागार भोजनालय भंडार नौकर 
क्वा कमरा आदि सभी की व्यवस्था अच्छी होती है । सभी घरों में अच्छा 
फर्नीचर होता है । रेडियो, नल और बिजली भी सभी के घर में द्वोते हैं। 
आंगन भी काफी बड़ा हरएक घर में दोतां है । रंगीन सिमिट का सुन्दर फर्श 
स्‍्नानागार में गर्म पानी ओर ठंडे पानी के नल, आदि सब आधुनिक ढंग के 
द्वोते हैं । पानी बिजलौ के करेन्ट से गे किया जाता है. जिसकी टंकी स्नाना- 
शार में ऊपर रहती है । यहां दुमंजिले मकान कुछ कम दोते हैं। मकान के 
लिये प्लाट काफी बढ़े १००)८१०० या १०००८१५४० के मिलते हैं इसलिये 
घुमोंजला बनवाने की जरूरत नहीं होती । पर छुप्पर के नीचे लोदे को जालौ 
में सिमट का एक इंच मोटा ऐसा फर्श-सा बनादिया जाता है कि यही मालूम 
होता है कि यह ऊपर के मंजिल की छत है। यह काम जहां बहुत हो सुन्दर 
होता है। भारत में ऐसा सिलिंग नहीं देखा जाता | खिड़कियों भी बड़ी सुन्दर 
होती हैं। लोदे के सीकचे कलापूर्श ढंग के तो होते ही हैं साथ ही बाहर क 
ओर मोटे कांच के किवाड़ लगे होते हैं ओर भीतर की ओर जाली के किवाद । 
जाली के किवाढ़ में दुद्दरी जाली लगी रहती है। एक मोटी जाली मजबती कौ 
दृष्टे से, झोर पतली जाली मच्छर रोखने के लिये । नीसे कपड़े के पढें रहते 
, हैं। दरवाज़े काफ़ो फ्रेन्सी ओर मज़बूत होते हैं। दौवारें सिमिट सौ होतो हैं 
या ईंड कूने की । इनमें खूडियोँ सकने का. रिवाज नहीं है । भरत में हजओों 
में एकछ श्र इस ढंय का दोता दे जब कि यहां ऋयः सभी भारतीय ऐसे ही 
अंपड़ों में रहते हैं। रह .$ 
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छत यहां किसी के चर में नहीं देखा । वर्षा सदा होनेपर भी लोग 
इसका उपयोग नहीं करते । क्योंकि वंषों की मदी नहीं लगती । थोड़ी देर में 
रुक जाती हैं। मोटरों में गाना जाना होने से भी छत्ता नहीं लगता । 


यहां की सरकार भी अच्छे मकान बनाने के लिये विवश करती हैं । 
३० फौसदी जमीन खाली छुडवाती हैं, अब आधी जमीन खाली छुड़वाने का 
नियम हैं । दीवाल की मोटाई, उसमें कितनी सिमिउ पढ़ेगी, किस श्रकार कमरे 
बनेंगे, उनमें कितनी खिद़कियोँ रहेंगी, मकान में कितना रुपया लगाग्र आयगा 
आदि सब बातों की सूचना, मकान के नकक्षे के साथ बनाकर देना पढ़ती है । 
सरकार जब नक्शा पास कर देती है तब कोई मकान बनवासकता हैं । अगर 
कोई गढ़बड़ी करे तो सस्कार बनी हुई दीवार गिरदा देती हैं। आय: सभी 
मकान ठेकेदारों से बनवाने का रिवाज हैं । 


यूरोपीयों के बंगले कुछ दूर दूर होते हैं। जो बाहर से भारतीयों के 
कंगलों के समान दी मालूम हुए। 


यहां भारतीयों का रहन रहन यूरोपीयो' के समान दी हैं। उनके 
भवन तथा सड़के आदि सुदर स्वच्छ ओर विशाल हैं। 


सलसताई और महँगाई 

आफ्रिका में भी सभी देशो' कौ तरद महंगाई बढ़ी हैं। कई बातो" 
में बहुत अधिक बढ़ी हैं। फिर भी भारत की अपेज्ता अभो यहां खाद्य-सामओौ 
घुलम ओर सस्ती हैं। अच्छा शुद्ध गाय का थी दो सवा दो रुफये पोंड मिल. 
जाता है। गेहूं का आटा भी दो सेर से ऊपर है। केला पपीता आम अनन्ञास 
प्लोसम्मौ संक्रा आदि काफी सस्ते हैं। बम्बई में जो लाल केला एक रुपया 
दर्जन मिलता है वह यहां दो ढाई आने मिलजाता है | अन्य फल भी सस्ते है 
जिनके बारे में पदिले लिखचुका हूँ । पेट्रोल एक रुपये ग्यारह आने गेखनः 
मनचाहा मिलजाता है। भारत में घासलेट का करीब बद्दौं दाम है। 


जड़ मेरी आफका यात्रा 

फिर भौ यहां मजदूरी महँगी है वेतन अधिक देना पढ़ता दै। 
भरत्ौय लोग साधारण मजदूरी नहीं करते, मुनीमी मास्टरी आदि करते हं। 
उनका कम से कम वेतन तन सौ रुपया माह होता है अर्थात चार-पांचसोी 
शिलिंग महीना | भारतीयों का जो यहां जीवनस्तर है. उसे देखते हुए यह वेतन 
अद्ां कम ही समका जाता है। होश्यार आदमी को सात-आठसी या हजार 
शिलिंग मासिक वेतन देना पढ़ता है। मक्रान भाड्दा दो-ढाई सौ शिलिंग मद्दौना 
निकल जाता हैं। पुराने मकान जिनके पास हैं वे जरूर साठउ-सत्तर शिलिंग 
भडड़े के मकानों में रहते हैं पर उसी ढंग के नये मकानों का भाद्ा दो-तौनसौ 
शिलिंग मासिक देना पड़ता है। मकान प्राप्त करने के लिये कभी कभी चार- 
बांच हजार शिंलिंग पगड़ी भी देना पड़ती है। ओर मकान मालिक भी यह 
पगर्डी लेते हैं। कभी कमी यह पगढ़ी चालौस इजार शिलिंग तक पहुंच 
जाती है । 


भारतीयों के लिये मकानभाड़े का काफी खर्च है । और प्रायः हर 
भारतीय के घर में एक आफ्रिफन नौकर रहता ही है उसका बेतन ४४-४० 
शिलिंग मासिक होता दै। बचा-खुचा खाने को भी दिया जाता है । यह खरं 
मी अ्निवाय सा है । 


भारत से खाद्य सामग्री सस्ती होने पर भी नौकर यहां अपेक्षाकृत 
अधिक वेतन लेते हैं । ४५ से ६० शिलिंग ( ३० से ४० रुपये ) केलेते हैं 
फिर भी उनके शरीर पर चिथड़े ही-दिखाई देते हैं। मजदूरी भी हर जगह 
श्रथिक है। मुम्बासा बन्द्रगाद से हिन्दू यूनियन तक ठेलेमें हमारा सामान 
स्तेजाने के उपलक्यमें १४ शिलिंग देना पड़े थे ; स्टेशनपर कुली भौ शिलिंगों 
ये मजदूरी लेते दे फिर भी उनके शरीर पर चिथड़े रहते हें । इसका मरुखन 
कारण शराब का व्यसन है । 

प्रायः इर आफ्रिकन शराब पौंता है मारतीय मभौ काफ़ी संखया में 
शर/ब पाते हैं । करोड़ों शिलिंगों कौ शराब इंग्लेण्ड से आती है। हल्की शराब 
बदां भी बनती है। इस कारण अन्न-सामग्री प्स्तो होने पर भी मजदूरों 
महँगी दे । 
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आफ्रिकन खस्तियाँ नगरो' में मजदूरी नहीं फरती, जंगल में अपने 
मो'पढ़ों' में रहतो हैं अपनी खेती की देखरेख करती हैं। पुरुषों की अपेक्ता 
ज़ियाँ अच्छी और कीमती पोशाक पहिनती हैं। रंग विरंगी चटकदार पोशाक 
बे काफी पहिनती हैं। वे रेशमी कपड़ो' का व्यवहार भी काफी करती हैं। 
ऐसा मातम होता है कि पुरुष अपनी स्लियो' को सजाने का ध्यान अधिक 
रखते हैं । उनका वेतन शराब में और स्त्रियो' के कपड़ों में अधिक खर्चे 
होता है। 


यहां भारतीय नारी महँगाई से काफी असनन्‍्तुष्ट हैं। उसके मुँद से 
यह उद्यार बार बार निकलता है-- 


अआ।फ्रिकानी कमाणी । 
आफ्रिकामां समाणी ॥ 


झअथोत्‌ आफ्रिका की कमाई आफ्रिका में समाप्त होजाती है। फिर भी भारत 
की अपेक्षा वह थहां काफी सम्पन्न ओर सुखी है । यह वह भी स्वीकार करती 
है कि महँगाई तो हे पर कमाई के आगे वह अखरती नहीं है। एक श्रीमान 
भाई ने तो यहां तक कहा था कि ऐसा सम्पन्न देश छोड़कर इंडेया में मरने 
कोन जायगा १ ( भारतीयों' के मुंह से यहां भारत शब्द नहीं निऋलता है 
इंडिया शब्द द्वी निकलता है। ख््रियाँ मी इंडिया इंडियन आदि दो बोलती हैं। ) 
भाजन 

आफ्रिक्न लोग ज्यादातर मठोकी खाते हैं। यह एक #च्चा केला है जो 
कभी नहीं पक्रता । इसके छिलके निकाज्कर उबालते हैँ फिर नमक मिलाकर 
खाते हैं स्वाद-लेने की दृष्टि से एक घर में सेंने यह उबलवाया था। खाने में 
फौडा तो था, पर बुरा नहीं मातम हुआ । दूसरा तरीका इसके छिलके सद्दित 
केसे के प्रशे में लपेटकर भाफ से पकाना हैं। यद उससे भ्रच्छा होता है । 


झऋाफ़िकन लोग अब भारतीयों और यूरोपीयों के सम्पर्क से सब कुछ 
खाने लगे हैं । पर इसका असर उनके शरीर पर अ्रच्छु नहीं हुआ है । 


छा ] मेरी आफिका यात्रा 
उनकी सहिष्णुता घटी है। यद्यपि अमी भी काफो है। आफ्रिकन आदमी तीन 
आदर्मियों का भोजन एक दिनमें खासकता है ओर न मिले तो तीन दिन तक 
सूखे रहकर काम कर सकता है । 


युगांडा में मच्छर काफी थे जो सफाई के कारण बहुत कम हं'गयें 
हैं इससे मलेरिया भी घटा है। पर जब्र मच्छर अधिक ये तब भी आफिकनों 
का वे कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते थे। वे ज॑गलों में नंगे पड़े रहते थे । 
सम्भव है अब इतनी सहिष्णुता उनमें न रहे । पर साथ ही इतनी सहिष्णुता , 
की उन्हें जरूरत भी न रहेगी । 


भारतीयों का भोजन काफी अच्छा होता है । घी दूध तेल शाक 
सब्जी शक्रर आदि फ्रायः हर ए% के घर में व्यवहार में लाये जाते हैं। वहां 
बाजार में गेहूँ नदी आठा मिलता है जा मैदा के समान द्वोने से कुछ भारी 


होता है । 


भारत में खाने का समय हमारे लिये भित्न था। हम सदा सुबह 
सात बजे दूध, १० बजे भोजन, फिर शमी »५॥ बजे भोजन करते ये । पर 
यहां सुबह दूध चाय के साथ नाइत।, दुपहर में एक बजे भोजन, और सत में 
<-«& बजे भोजन किया जाता है | दिन में १ या दो बजे भोजन करने से हम 
शामकी ५ बजे भोजन कर न सकते थे, ओर रात में भोजन करते नहों ये 
इसलिये दिन में एक बार ही भोजन करने लगे । नाइता करने की आदत न 
होने पर भी कुछ दिन बाद से कुछ नाइता लेने लगे | शाम को कुछ फल 
दूच लेते ये । 


भोजन परोसने का रिवाज यहां नहीं है। सब लोग भोजन को बैठ 

जाते हैं और सब तरह की सामग्री बाच में रख दी जाती है । दूभरे होथ से 

इच्छानुसार लोग लेते रहते हैं। सामग्री ह।थों हाथ इधर से उधर जाती आती 

रहती है । बीचबीच में नया-नया सामान रसोई घर में से आता है। जसें यहां 

चेके में या भोजन के स्थ.नपर अत्ते रहते हैं। कुछ लोग जूते पद्दिने भोजन 
$र लेते हैं।.. 5 


रे 








मेरी आफिका यात्रा [४5१ 


कण 7९५/३५/४९-३९५१९००६./% ब्न्जासर अजीय॑ी०सीि.री तीज 


मारत में जिसप्रसकार दुकानदार सुबह से रात कें ६-१० बजे तक 
व्यापार में जुता रहता है वैसा यहां नहीं जुता रहता । यहां सारा कामकाज 
शामकों साढ़े पांव बजे बन्द होजाता है। ओर सब लोग फुरसत में होजाते हैं । 
धाधारणतः लोग सुबह जल्दी डठकर स्तानादि से निवुत्त होकर नाइता करते हैं 
ओर नव के पहिले काम पर निकल जाते हैँ । फिर एक बजे भोजने को ते 
हैं फिर दो बजे चले जाते हैं । बारह के बाद दो बजे तक करीब दूकानें बन्द 
रहती हैं । दो के बाद ५॥ बजे तक फिर काम होता है। ५॥ बजे से सब, 
आफिस ओर सारा बाजार बन्द होजाता है। सिर्फ कुछ होटल वगैरह खुले 
रइंते हैं। भारत में बाजार शामक्री हो जोर से भरते हैं जब कि यहां बिलकुल 
खाली दहोजाते हैं। सभाओं का समय यहां आम तौर पर पीने छः बजे रक्‍्खा 
जाता है। ५॥ बजे काम बन्द करके लोग सीये सभा में आते हैं या सिनेया 
जाते हैं, कोई घूमने जाते हैं । ज्यादातर मोटर में घूमते हैं । पेट्रोल सस्ता है, 
मोरर दो-तीन घर के बीच में एक रहती ही है। जहूरत पढ़ने पर॑ पढ़ीसियो से 
मोटर सरलता से मिल सकती है । 


घूम फिरकर लोग लीठते हैं, खाना खाते हैं, रेडिओ सुनते हैं, फिर 
सोजतते हैं । इस प्रकर काम के समय काम, आराम के समय आराम, ऐसा 
व्यवस्थित जोबन है । बाजार का समय बंधा द्वोने से किसी का नुकसान नहीं 
दवा क्योकि खरीदने वाले उस समय में दी खरीद लेते हैं । 


नारियों की दिनचया भारत सरीखी हो हैं*। रसोई का कांमे में 
करती हैं । बर्तन कपड़े, काइना आदि का काम नौकर करता है। कपड़ों पर 
इस्त्रीं इर दि की जाती है | गर्मी बिजली से लोजती है । नोकर का बहुतसर 
समर्य इसी काम में जाता दै( सब ब्रिलाकर उसे काकछ्ी काम झदइना 
पड़ता हैं । / * 
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है 


टडक्स 
पूवे भ्राफ्रिका में काफी टेक्स हैं। सब से विचित्र टेक्स हैं मुंडकर । 
हर कमाऊ आदमी को एक तरह से जिन्दे रहने का टेक्स देना पढ़ता है। 
जंगल में रहनेवाले आफ्रिकन को भी १५ या ३० शिलिग हर साल देना ही 
पढ़ते हैं । भले ही वह बिलकुल बड़ा ही क्‍यों न हो। घर में जितने पुरुष हों 
हर एक को टेक्‍्स अलग अलग दना पढ़ता है । बच्चों पर यह टेक्स नहीं 
है। न कमानेवाली ञ्री पर भी नहों । 


भारतीयों को यदद टेक्स प्रत्येक व्यक्त के हिसाब से साठ-साठ 
शिलिंग देना पढ़ता है। बीस शिलिंग का टेक्स शिक्तण के लिये देना पढ़ता 
है। इसप्रकार फी आदमी अलसी शिलिंग सालाना टेक्स है। ऐसा हौ टेक्स 
यूरोपियनों को देना पड़ता है। इतना अधिक मुंडकर संसार में कह्ढा 
न॑ द्वोंगा । 


सम्भत्तः इस टेक्स कौ शुरुआत का कारण यह होगा कि आफ्रिकन 
लोग किसी के यहां मजदूरों करने को राजी न होते होगे। जंगल में खाद्य- 
सामग्री काफी थी तब क्यों मजदूरी करने जाते। परन्तु जब उनपर टेक्स 
लगाया गया तब टेक्स के लिये शिलिंगों की उन्हें जरूरत पढ़ी । और 
शिलिंगों के लिये मजदूरी करना पढ़ी । फिर शिलिंगों से चीजें मिलने लगीं 
इससे उनका लोभ बढ़ा । इस प्रकार इस मुंढकर ने आफ्रिकन लोगों को काम 
का आदमी बना दिया । अब सरकार की आमदनी का यद्द सब से बड़ा जरिया 
बनगया है इसलिये वक्त स्थायी होगया है । 


नगरों में जमीन का टेक्स भी यहां काफ़ी है । जमौन का दाम मी 
परकार काफी लेती दै साथ दी सालाना टेक्स भौ काफी होता है। जमीन के 
प्लाठ का पांच छः सौ शिलिंग सालाना टेक्स होता है । 


इनकम टेक्स आदि भी यहां काफी हैं । 


केक: ऋिका यात्रा [३ 
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लग्कार का व्यापार 


यहां प्रकार ब्यावारों भी है और इससे उसकी आमदनी उस क्षेत्र 
के सब व्यापारियों की मिली-जुली आमदनी से भौ अधिक दोजाती हैं। बहु 
तसा विदेशी व्यापार सरकार ही फरदी है। आफ्रिकन लोग कपास पैदा करते 
हैं। वे कण्ट्रोल भाव पर भारतीयों को बेंचते हैं । भारतौय लोग जीनप्रेस द्वारा 
बिनोले निकालकर गांठ बैंववाते हैं। फिर कण्ट्रोल भाव पर सरकार डनसे 
लेलेती है । फिर सरक्वार काफी मुनाफे से रुई का विदेशों के लिये निर्यात 
करती है। कसी कभो सरकार दुगने-तिगुने दामपर बेंचती है। सरकार को 
आमदनी का यद भी एक जरिया है । 


कभी कभौ कोई कोई यूरोपियन कण्ट्रोल भाव को लेकर मारतौयों के 
विरुद्ध आफ्रिकनों को भड़काते हैं। सरकारी कण्ट्रोल होने से भारतीय लोग 
कृप्ट्रोल भावसे आफ्रिकृों से कपास खरीदते हैं, तब कई य्रोपियन, खासकर 
, पादरी, उन्हें भड़काते हैं कि इंडियन लोग तुम्दें बहुत कम दःम देते हैं । पर 
कब आफिकन लोग भी असलियत समक गये देँ इसलिये ऐसी बातों से मे 
लोग नहीं भड़कते । क्‍या द्वी अच्छा होता कि मानवता कौ तौनों धाराश मिल- 
झुलऋर यहां काम करतीं । एक दूसरे को भड़काने की कोशिश न करें 
सीनों मिलकर काम करें तो सभी का भला द्वो। अपनी योग्यता ओर सेवा के 
अनुसार तीनां की यहां जरूरत है, काफी गु जाइश है । मेरी इच्छा सबके सम- 
श्वय की है, भ्रम ओर इमान का श्रन्देश देने की दै । 


११-जिजा में 
ता, ८०१-४६ को सबेरे छु; बजे जिंजा के लिये गाढ़पे पकडना थौ। 
धुभौता तो मोटरकार से जाने में हो था परन्तु पिछले दिनों अतिवर्षो के कारण 
शस्ते में मौजों. तक पानी भरा था इसलिये रेल से जाना हो ठीक समझा | 
बहुत जल्दी करने पर भी द्वम लोग जब पहुंचे तब गादी आचुकौ थी । हमें 
श्रेकिम्ड छ्ास के पूरे कम्पाडमेंट की जरूरत थी जो गाड़ी में कहीं खाल्ो न षा। 


रण] मेरी आफिका यात्रा 


तब गार्ड ने फरटंकक्‍लास का एक छोटा ढम्पार्टमेंट खालो करा दिया । दिन 
होने से सोने, को जरूरत नही थी इसलिये आराम से गुजर होगई । रास्ता रम्म 
शीय था । मौलीं तक फैले हुए केले के खेत, सुन्दर फूल, जमीन को भ्'धेरे 
से ढके हुए घोर वन, पानी से प्लाबित सिर से ऊ'ची धनी वनस्पतियों से प र- 
पूर्ण मौलों लम्बी चौड़ी जमीन, क्षितिजतक दिखाई देने वाले मीलों लम्ने गर्भ 
के खेत आदि सभी दुश्य मोहक थे । खूब सस्ते केले सम्त्रे पपीते स्टेशनों पर 
मिलते ये । नाइते के लिये यह सब बहुत बढ़ियाँ सामभ्री थी। 


दिनको १२॥ बजे हम!री गाड़ी जिंजा पहुँची । गाढ़ा दस मिनिठ 
पहिले पहुंची जब कि साधारणतः दस-बीस मिनिट लेट ही पहुंचा करती थी । 
घर को सोटर होने से प्रयः सब लोग समय पर ही आते हैं। इसलिये प्लेट- 
फार्म पर स्वागत के लिये किसी को न पाकर कुछ आश्चर्य हुआ । परन्तु दस 
मिनिट रुकनेपर स्वागत वाले आगये । स्टेशन से मोटर में रवाना होनेपर स्वागत 
वालों को दूसरी भौ मोटर मिली । हम लोग लालजी भाई के भानेज श्रौं 
डरिलालजी जोगिया के बंगले पर 5दरें । 


: जिंजा युगांडा के दूसरे नम्बर का शहर है यहां हिन्दुम्धानियों की 
आनसंखया करीब दस हजार है। यह संसार की सबसे बढ़ी क्रील विक्टोरिया 
मील के किनारे बसा है। इसे मीठे परनी का समुद्र कहना चाहिये । इसमें 
सटीमर चलते है जो युगांडा, केन्या, और टांगांनिका के दूसरे शहरों को जाते 
हैं। जिंजा के किनारे यह कील पव॑तों में छुंसी हुई है इसलिये समुई के समान 
दिखाई नहीं देती परन्तु नोकाएँ जब आगे बढ़ती हैं तब समुद्र के समान दिखाई 
देने लगती है 


नाल नदी की जन्मभूमि 


! नौल नदी संततार की विखयात नदियों में से है। मिश्र देश के लिये 
यह प्राण के समान है । यह विक्टोरिया क्रील से निकलकर युंगांढों में बहती 
है फिर संंदान में प्रवेश करती है । सूदान के इस किमारे मै उस किनारे तक 
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उसके भ्रन्तस्तल को प्लावित करती हुई सैकड़ों मौल बहकर मिश्र में प्रवेश 
करती है । मिश्र में तो यद्ष देवी की तरद्द पूजी जाती द्वै। इसे मिश्र की ही 
नहीं आफिस की गंगा कदना चाहिये । गंगा के जल में जो पवित्रता और 
हंपिहीनता है वह तो संध्षार की किसी नदी में नहीं है पर विशालता लोक- 
हितैपिता पूज़्यता में नीस नदी गंगा से कम नहीं है। जिंजा इसकी जन्मभूमि 
है। वाम्तव में तो कहना यह चाहिये कि नील नदौ के उद्गम के पास यह 
शहर बसाया गया है। मैंने बड़ी श्रद्धा ओर आनन्द के साथ नील नदी का 
उद्गमस्थान देखा । 


यहां के पत्थर देखने से, प्रता सगा कि ये साधारण पत्थर नहीं हैं 
पत्थर मिलो. हुई लोहे को शिलाएँ हैं । इस कारण यद्दां रेत नहीं दिखाई देती. 


लदियों के उद्गमत्थान ,मैंने बहुत कम ह्रौ देखें हैं। ज्याद:तर 
नदियाँ पद्दाड़ों से निहलती हैं और अपने जन्म्रस्थान में मासली नाली था 
नाले सरोखी होती हैं | ताप्ती नदी का उद्गम मैंने देखा है । यह मलतापी के 
एक तालं.ब से निकली है पर उद्बमपर एक नाली के समान है जो गर्मी के 
दिनों में सूखी पड़ी रहता है । पर नील नदी तो गर्भ से ही श्रीमन्‍्त है। वह 
'संसार के सब से मद्दान सरोवर की कन्या दोने से गर्भ श्रीमन्‍्त कद्दने लायक 
द्दीहै। 


मौन से जम्म लेते समय यह चौड़े प्रपतों के रूप में गिरती है। 
जिससे दिशेदगन्त शब्दायम'न होजाते हैं । पैदा होते समय से ही यह जिस 
प्रकार भीषण तांडव नृत्य करती हैं, उसे अगर निकट से थोड़ी देर तक देब्वा 
'आय॑ तो चकर आजाय । आंसपंस काफौ दूर तक॑ जलंकण साफ की तरह 
हवा में फैल जाते हैं 


# + ४ ; इस अपाते में आत्महश्या करके या. शयाकस्मिक छूम:में कई आदमी 
'कर-अुके हैं ॥ इसलिये श्राजकल अपात के.पास किसी को ज़ाम़े - आदी, दिला . 
>खाता | इसलिये इसने भी पदिले दिन काफ़ी दूर से दी प्रपत देखा। 
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डयकी विशालता तथा भौषणाता का अन्दाज तो लग गया परन्तु उसके सौंदर्य 
का तथा भीषणता का पूरा दर्शन नहीं हुआ । फिर दूसरे दिन भी नीलोद्वम 
भूमि के दर्शन के लिये गये । कलकी तरह जञाज भी दो मोटरकारों में हम 
शोग १०-१२ आदमी थे। आज पदिरेदार से किसी तरह अनुमति लेकर उद्गम 
के पास पहुंचे । ओर बढ़ी देर तक जगह जगद से उस भीषण सौंदर्य को 
आंखों से पीते रहे । 


सेड़ाधाट पर नसंद्र का विश्वविखयात प्रपात देखा है। निश्सन्देह 
उसका सौंदर्य अदभुत है ओर संग्ममर के खड़े पहाड़ों ने तो उसके दुद्रयों को 
और सुन्दर तथा भर्यंकर बनादिया है ।पर नमेदा वहां किशोरी है अ्र्थात्‌ अपनी 
'अन्मभूमि से काफी दूर आचुकी है जब कि जिंजा में नीलनदौ नवजात शिक्षु 
को हालत में है। इस अवस्था में यह जितनी महान है जैसो अठखेलियाँ 
करती है उसे देखकर हृदय आनन्द से भर जाता है। हौशव में ही गौवन 
का उन्माद दिखाई देता है । वास्तव में इसे देवी कहना उचित ही है । देवियाँ 
जन्म से ह युवतियाँ होती हैं । तभी तो यह जन्म के समय: ही अपने नृत्य 
से योवन का उन्‍्माद दिखलाती है। इसके कई प्रपात बनगये हैं। बोच के 
प्रषातों पर जो भयंकर &पमें विशाल प्रिसाण में पानी उछलता है तब ऐसा 
मादम द्वोता है कि देवी अपने तांडव नृत्य के समय अपना लद्देंगा उद्घदाल रद्दी 
है। सचमुच बढ़ा विशाल ओर अदभुत दृश्य है। 


नौलोद्ूम से थोढ़ी दूर चलकर एक बांध बनाया जारदा है। जिसका 
बजट चार अरब रुपयों का है। यह बांघ सन्‌ १६४५ तक तैयार द्वोनेवाला है 
इससे जो कृत्रिम श्रयात बनेंगे उनसे इतन बिजली मिलेगी जो सारे पूर्व 
आफिका के काम आयगी उस समय यह बढ़ा ओोय्ोगिक नगर बनजायगा ॥ 


बांध बांघते समय थोड़ी देर को यह नदौ रोक दीजायनी । पत्थर के 
बड़े-बढ़े ऊूम्मे बनाकर नदी कौ थारा में गिरा दिये ते हैं। १६ ता, को 
उसपार जाकर यद्द सब देखा । यहां भी नदी का दृश्य झदभुत ओर भयंकर 
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है। यों नदी का रोकना है तो बढ़ा कठिन, क्योंकि उसका रुका हुआ पानी 
चारों तरफ फैलकर तबाही मचासकत। है पर यहां उद्गम के स्थानपर रोकता 
इतना कठिन नहीं है, क्योंकि हजारों मील की फ्रील कुछ समय तक रुके हुए 
पानो के समाने के लिये काफी है। बांध बेंघजाने पर नौल नदी उद्योगों को 
जवबनी भी बन जायगी । 


कियाका 

विक्टोरिया कोल में एक विचित्र प्राशौ पाया जाता है जिसे किबोका 
कहते हैं । इसे बिना सूढ़ का पानी का द्ाथी कहना चाहिये । इसके पैर छोटे 
होते हैं इसलिये यद््‌ हथो बराबर ऊँचा नही होपाता श्रन्यथा कलेवर इसका 
हाथी सरीखा दी होता दै। चमढ़ा इसका इतना मजबूत द्वोता है |के इसपर 
गोली का या भाला आदि का कोई असर नहीं द्वोता। चमढ़ा मोटा भी होता 
है ओर मजबूत भी। यहां तक कि इसके चमड़े को काटकर हाथ में लेने की 
मजबूत म्टिक बनाई जाती है। इसीसे इसकी मजबूती और मुठाई का पता 


लग सकता है। सिर में गोली लगने से ही यह मरता है बाको शरीर पर 
गोली का कोई असर नहीं होता । 


इतना मजबूत भीर विशाल दहोनेपर भी यद्द बहुत सीधा द्वोता है । 
किसी को सताता नहीं है। हां |] अगर पानी में इसके साथ छेड़खानी की 
जाय तो यह नाव को टक्कर मारकर उलट सकता है । पर ऐसी घटनाएँ 
प्रायः होती नहीं हैं । ४ 


इतना मजबत ओर विशाल जलचर द्वोनेपर भी यह मांस नहीं 
स्वाता । घास खाता हैं। झोर चरने के लिये रात में मल के किनारे जमीन 
पर आजाता है। बीच बीच में छोटे-छोटे द्वीप पाये जाते हैं जिनमें कोई नहीं 
रहता, भना जंगल ही उनमें है वहां भौ चरने के लिये किबोका पहुंचते हैं । 
प्रानी में कोई घास दो तो वह भो खाते हैं । 


आदमियों के ढर से दिन में यह बाहर नहीं निकलता किन्तु काफ 


ही 





' दब हु मेरी आफिका यात्रा 





रात होनेपर मुंड के मंड बाहर निकलते हैं। और जिंजा निवासी अपनी 
मीटरों पर बेठ-बठकर रात में किबोका दर्शन को जाते हैं । 


एक दिन मैं भो कुछ अन्य लोगों के साथ क्रील के किनारे गया । 
दो मोटर साथ में थीं। सन्ध्या का समय था। दिन का उजेना था । इतने में 
एक किबोका बाहर निकला | हम सबने दिन में ही किचोका देखा। कुछ 
लोगों ने कहा कि हम बीस वष्र से यहां रहते हैं पर दिन में कभी किबोका 
नहीं देखपाये, पर आज आपके साथ दिन के प्रकाश में करिबोका देखने को 
मिला । पर सब उसके पास जाने को दौड़े इसलिये वह पानी भें चला गया । 


मील में मगर आदि बहुत हैं इसलिये कौल के पानी के पास कोई 
नहीं जाता । नहाना आदि की तो बात ही दूर है। पर किब्रोका को मगरों का 
क्या डर, वह शाकाहारी होनेतर भी मांसाहारी जलचरों का राजा है। किबोका 
'नाम भी कबाका से मिलता-जुलता हैं, यहां राजा को कबाका कहते हैं । ये 
किबोका आफ्रिका के दूसरे भागों में भी पाये जाते हैं। जिंजा में तो पाक में 
भी घूमने ओर चरने निकल जाते है। इ'डियन पाक में रात के समय मूड के 
म्'ड किबोका देखे जासकते हैं । 


जिजा मे प्रचार कार्य 


मेरे साथ न तो साम्पदायिक्रता थी जिससे कहीं जाते ही उस सम्प्र- 
दाय के लोगों का सहयोग मिलजाता, न मै किसी श्रीमान का मेहमान था कि 
उसके व्यक्तित्व और साधनों का भ्रचार में उपयोग होता, और न कोई राजनै- 
'तिक पद का सहत्व या सहयोग था जिससे “लोग: जल्दी सहयोग देने लगें, 
“इसलिये किसी शदर में एक 'दो दिन .सभा वगेरह की थोलना में ही निकल 
जाते थे। इधर प्रचारकों के बारे में श्रम इतना है कि यों ही ऐसी बातों से 
लोग उदासीन होगये हैं। इस 'कंठिन परिंम्थिति में आफ्रिका-में संत्यप्रचार 
कार्य करना परद्ठा.। कर्मंग्रोग दो सब से बढ़ा सद्दारा था। 
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हम लोग ता, ८-१-५२ को जिंजा श्आागये थे पर पहिला प्रवचन 
हुआ ११ ता, की । ९. ता, को पेम्पफेट छुपा मिसमें १० ता, से पांच दिनतक 
प्रधयनों का कार्यक्रम छुपाया गय। था । पर १० ता, को काफी वर्षा होतो रददी 
इसलिये उस दिन का प्रवचन न होसका । इसके बाद १६ ता, से १६, ता. तक 
प्रतिदिन प्रवचन तथा चचो सभाएँ हुई । कार्यमम का संक्षिप्त विवरण 
यह था । 


ता, ११-१-५२ शामकों ६ से ७ तक प्रवचन किया । मुबासा 
नैरोबी म्बाले टोरोरो की अपेक्ता उपस्थिति अधिक थी। विषय था “ आफिका[ 
में एशयाइयों की समस्या ?” 


ता, १२-१-५२ । विषय-क्या धर्म लड़ाते हैं । धर्म समभाव पर 
प्रकाश डाला | उपम्थिति कल से अधिक थी। उसके बाद दो मील पैदल 
घूमा । साथमें यहां के प्रतिष्ठित और शिक्षित व्यक्तियों का समूह था। रास्ते 
भेर काफो चन्रों हुई जिससे विविध विषयों पर प्रकाश पड़ा । 


.. ता, १३-१-५४२ । विषय-दुनिया एक कैसे बने । प्रवचन के बाद 
अश्नोत्तर हुए, उसका अच्छा असर पढ़ा। 


च्चो में आफ्रिकन लोगों के बारे में, कांग्रेस, ट्विन्दू संस्कृति, गृह 
कलह आदि पर काफी विस्तार से विवेचन किया । 


ता, १४-१-५२ को वैरिष्टर भद्रजी के साथ यहां के दोनों स्कूल 

देखे। के तर सोलह सी भारतीय बालक-ब/लिकाएँ पढ़ते हैं । स्कूल शानदार 
हैं । किताबझर स्टेशनरी स्कूल की तरफते दौजाती है | हेडमास्टर एक सिक्ख 
हैं, जो बादरी वेषसे ही सिक्‍ख हैं यों बातोंसे काफी धर्मसमभावी आदछम हुए । 
अहां उर्द, जी पढ़ाई जाती हैं, ह्विन्दी शुरु होने वाली है। सुजराती मुख्य है. २ 
नी तो राज्यभाषा दोने के कारण सर्वप्रधान दे ही। मास्टर की अभो 
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भौ काफ़ी जरूरत हैं । 

हेडमास्टर श्री लालसिंह जी ने- कहा. कि-भारत से वि ग्रोग्य मास्टर * 
यहां आये सी शरकार फयससो शिलिंग' महीना देंगी । रहने के:लिशे' मकान की 
व्यवस्था औं करेंगी । पांउ, वर्ष बाद देश” जाने के लियें सारे कैंद्धांन के आने 
जाने का सेकिस्ड क्लास: का किसग्रा तथा पांच: माह को छुट्टी देशों ३ 

अआफेका में भारतीमों की . रहन-सहत का जो तरौका है उसे देखते 
हुए पांचसौ- शिलिंग कम ही हैं, श्र इसमें गुजर अच्छी तरह होसकती है । 
भारतमें शिक्षित लोग जैसे बेंकार-हैं उंसे देख॑ते हुए वे यहां आयेंतो इससे 
सभी का भूस्त है। पाई द 

जामकी पार्क में * समाज का कायाकल्प ? पर प्रतचन किया । जिसमें 
सी मत और उसकी संघटना समकाई गई.) *$५ 

को लर्‌ह ८॥| से १०॥ तक आनन्द कोटेज में ,चर्चा हुई । 

जिसमें पश्नों के. श्नुसार आर्य-अताय सभ्यता, मोहन जोड़दो, मिश्र यूनान आदि 
के सम्बन्ध में कटा; भ्रािशाज् का विवेडन भी किया । सत्यनन्दिर, आदि के 
विषय में मौके: 

हुं५६१४-:३०४/९ "विवेक कैसे बनें” इस विषय पर.” विवेचन 
किया । इस शिाक्नओऔर" देवों को .पहरोछ्ा कैसे करना अआदि पुर विवेचन 
किया । अनिकिकसोंपर महार किया । 

आते क्षमत्र भी चचों हुई २ गधा, 

ऊंज' में आषाबन्द कोटेग-में आत्मा परलोक स्वर्ग नरक ब्रैदैवॉद आदि 
पर काफी विवेचन किया गया। सत्यसमाज का ग्रवेश-पत्र समझायो। कुछ 
सेम्बर बने । 

ता, १६-१-४ * को प्रवचन में गुरुओं तथा लोकाचार के बारे में 
प्रकाश डाला । सदयुर्रु की 'अरूरत तथा ढोंगी गुरुओं का विवेचन किंगा | 
लोकाचार के सुधार की बातें भी कहीं । 

चूमते समय आज कुछ और सम्भान्त व्यक्ति थे । कुछ प्रश्नों के 
उत्तर दिये । 





जिजा में नीऊ नदी के तटपर 
स्वामी सत्यमक्तज्षी न जीवनशालजी 
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राश्रिमें ८5॥ से १०॥॥ तक आनन्द क्रोटेज में प्रश्नों के उत्तर दिये 
जिसमें आत्मव्ाद परलोक द्वौत-अद्वेत आदि पर कहा । सत्यसमाज के बारेसें 
भी कहा गया। 


ता, १७-१-५३ को प्रवचन में धर्म अर्थ काम मोक्ष पर विवेचन 
किया । पीछे सत्यसमाज पर विवेचन किया । कुछ सदस्य बनें । 


घूमते समय भी प्रश्नों के उत्तर दिये। 


राजमें आनन्द कोटेज में प्रश्नों के उत्तर दिये । तथा चारों योगोपर 
विवेचन क्रिया । 


ता, १८-१-५२ को शामको हिन्दू महिला मण्डल के व्याख्यान 
भवनमें महिलाओं के सामने सवा घंटा प्रवचन हुआ; जिसमें नातिपांतिं के बन्धन 
ढीले करने, €ढियों की परीक्षा करने, धर्मसमभाव आदि पर विवेचन करके 
नारियों की विशेष जिम्मेदारी पर जोर दिया। 

इसके बाद ६ बजे से प्रतिदिन की तरह आमसभा में प्रवचन किया । 


जिसमें संसार को सुखमय ओर विकासशील मानकर नया संसार बनाने की 
प्रेरणा की | 


एक बहिन की इच्छा के अनुसार राम और कृष्ण के जीवन पर नये 
ढंग से विवेचन किया । 


इसके बाद घूमने गये । आज ओर भी अधिक आदमी साथ थे । 
महाभारत के समय की समाज व्यवस्था, डाविन का विकासवाद, चन्द्रलोक की 
सान्ना, उसकी सम्भवता असम्भवता, तारों की दूरी आदि बातों पर प्रश्नों के 
अनुसार विवेचन किया | 


लौटकर आनन्द कोटेज में प्रतिदिन को तरह चचो हुई, जिसमें श्रश्नों 
के अनु पार भूत-पिशाच, मन्‍्त्र-तन्तर हिंसा-अहिंसा आदि के बारे में वित्तार से 
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विवेचन किया। 


ता. १९-१-५२ को हाइस्कूल में प्रवचन हुआ । उसमें धर्मतमभाव 
मानव की एक्रता, विद्यार्थियों पर नये संपार के रचना की जिम्मेदारी आदि पर 
विवेचन किया । एक विद्यार्थो ने इसलाम का दूसरे धर्मोसे कैसे मेल होसकता 
है इसपर प्रश्न पूछा । इसके उत्तर में वास्तबिक इसलाम क्या दै, उसके मूर्ति- 
विरोध का क्या रहस्य है आदि विस्तार से विवेचन किया । 


तीसरे पहर यहां के मामी ( जिंजा जिले के आफ्रिकन राजा ) के 
सेके टरी, एक बाई और एक भाई के साथ मिलने आये । पहिले यहां के एक 
सत्यसमाजी श्री लालजीभाई पढ्नी ने दुभाषिये का काम किया, फिर वेरिश्टर 
भट्टजी आगये उनने दुभाषिये का काम किया भर मेरे विचार सममाये । 
सेक् टरी आदि ने बहुत प्रसक्षता प्रगट की । सत्यसमाज का फार्म लिया | और 
आफ्रिकनों को सत्यसमाजी बनाने की इच्छा प्रगठ की। 


शाम को डेरे पर ही १०॥ बजे तक चर्चा हुई जिसमें जैन बौद्धों की 
काफी बातोंका खुलासा किया । 


१२--आफ़िकन ओर भारतीय 


युगांडा में आफ्रिकन लोग केन्या की अपेक्षा कुछ अधिक विकसित 
हैं। क्‍योंकि इनके राजघराने अभी तक चले आरहे हैं । राज्य स॑जालन का 
काम भी ये लोग करते हैं। बहुत से लोग श्रंग्रेजी पढलिखकर इंग्लेण्ड 
वगैरह भो हो आये हैं। भारतीयों से दर्जी का बढ़ई का तथा अन्य कार्य 
सभी प्रान्तों के आफरिकनों ने सीखलिये हैं, राजनैतिक चेतना भी काफी पैदा 
दहोगई है । अब व्यवहार भी बदलगया है यद्यपि आफ्रिकन शोग अभी भी 
भारतीयों के घरों में मजदूरी करते हैं पर अब उनकी दौनता घटती जारही हैं। 
ओर ग्रयाशक्‍्य बराबरी का भाव उनमें पैदा होता जारदा है और बहुत जगह 


जैसे को तैंसा जबाब देने की वृत्ति पैदा क्वाई है । 
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शाकमाजीवालै आफ्रिकनों के पास जब कोई आकफ्रिकन कोई चीज 
खरीदने जाता है तन्न उसे सेन्ट में देते हैं परन्तु जब कोई भारतीय आता है 
तब बीस सेन्ट मांगते हैं। जब इसकेलिये उनसे कुछ कहा जता है तब वे 
साफ कहते हैं कि तुम भी हमारे साथ ऐसा ही व्यवद्वार करते हो १ तुम 
भारतीयों की अपेक्षा हमसे भी ज्यादा दाम लेते हो । 


ऐसी छोटी बातों से उनकी जाग्नत चेतना का पना लगता है। अब 
समय आगया है कि उनके साथ समभाव से व्यवहार किया जाय । भारतीयों ने 
अपने ध्यवहार में काफो परिवर्तन किया है। धीरे धीरे ओर भी करेंगे ऐसी 
आशा है। यह बात निश्चित है कि अब आफ्रिकनों के साथ घृणा करके 
आफ्रिका में नही रह जासकता । उनके साथ प्रेमल ओर समतापू्ण व्यवद्ार 
करना ही उचित है । 


नि:सन्देह आफ़िकनों में चोरी आदि का दोष काफी आगया है । 
पहिले ये लोग काफी ईमानदार थे पर विदेशियों की संगति तथा सिनेमा आदि 
: ने इन्हें खूब चोर बनादिया है। घर में ये चोरी करते हैं, खिड़कों में से लकड़ी 
डालकर भीतर के कपड़े चुरा लेजाते हैं। तिजोरियाँ तक उठा लेजाते हैं। मोटर 
की चजें भी लेजाते हैं। यद्यपि कम लोग ऐसी चोरियाँ करते होंगे परन्तु 
बदनाम काफ़ी होगये हैं । अब इन बढ़ते हुए कुसंस्कारों को रोकने को जरूरत 
है । यह कार्य प्रेम आत्मीयता शिक्षण संस्कार आदि से पैदा किया जासकता 
है । इस तरक इसी तरह ही भ्यान देना चाहिये । 


आंफिकनों में कुछ बहुत पिछड़े वर्म भी हैं। वे मनुष्यभश्ती भी हैं | 
जिंजा के एक सज्जन ने मुके कहा कि उनके एक भाई को जंगल में आफि- 
कनों ने मारकर खालिया था। उनका विचार था कि भारतीयों में अकक्‍्ल बहुत 
होती है अगर दम उन्हें मारकर खालेंगे तो उनकी अकक्‍ल हममें आजायगी। 
खैर | उसे अक्ल तो न मिली फांसी मिली, पर उससे उनके भोलेपन को 
समभा जासकता है । पर ऐसे ज॑गली लोग बहुत कम हैं। आफिकनों में कुछ 
लोग ऐसे भी हैं जो भुंदें की न अलाते हैं न गाते हैं पर स्वय॑ खाजते हैं। 
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पर ये सब अतीत की बातें होती जारही हैं । अब आफ्रिकनों में 
सभ्य शिक्षित कलाकार उदार आदि उच्चगुणी व्यक्ति काफी संख्या में दिखाई 
देरदे हैं । सब तरद्द का व्यापार भी ये लोग करने लगे हैं । इसलिये अभी 
तक भारतीयों ने जो मनवाहा मुनाफा उठाया है यह भविष्य में न उठा 
सकेंगे । उनकी आर्थिक स्थितिपर इस बात का प्रभाव पड़ेगा । फिर भी अभी 
पीढ़ियों तक भारतीय अच्छी स्थितिमें रह सकते हैं | क्यों कि आज जो उनने 
पूजी कमाली हैं उसका असर बहुत समय तक जायगा । और भारत में आकर 
बे जितने सम्पन्न रह सकते हैं उससे अधिक सम्पन्न यहां रह सकेंगे । इतना 
होने पर भी भारतीयों को बदली हुई परित्थिति का सामना करना है। इस 
बात को यहां के भारतीय समभते भी हैं । 


हर हालतमें में चाहता यही हूँ कि भारतीय यहां के स्थायी निवासी 
दोजायें | ओर जितने अधिक भारतीय यहां आसके आजायें । इसके चार 
कारण हैं-- 


१--आफ्रिका में खाली भूमि अभी काफी दहै। इसलिये आर्थिक 
दुष्टि से यहाँ जनसंख्या काफी खपसकती है। ओर भारत को अपेक्षा अधिक 
आराम से रह सकती है । 

२--भारत के ऊपर जनसंख्या का बोझ काफी है। उसे कम करने 
के लिये भी भारतीयों का विदेशों में बसना आवश्यक है। आफ्रिका इसकेलिये 
सब से अधिक उपयुक्त क्षेत्र है। 

३--आफ़िका के वर्तमानरूप के निर्माण में भारतीयों का काफी 
दवाथ है। भारत की अपेक्ता वे यहां को भूमिके साथ काफी घुलमिल गये हैं। 
और अपने बन गये हैं । 

४--एक मानव समाज के निमौण के लिये इस तरह भिन्न-मिश्र 
नस्‍सके लोगों में सहयोग ओर सम्मिलन आवश्यक है । 


द्वंं। विदेशी बनकर यहां जिरिकाल तक नहीं रहा जासकता। 
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इसके लिये यहां के लोगों के साथ र।जनैतिक सांस्कृतिक तथा कौोडुम्बिक 
आत्मीयता पैदा करना भा जरूरी है। 


१--राजनैतिक दुष्टि से यहां के भारतीयों को आफिका के पूरे 
नागरिक बनजाना चाहिये। भारत के साथ धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्ध दी 
रखना चाहिये । 


२«यहां के लोगों के साथ धार्मिक सम्बन्ध स्थापित करना चाहिये। 
यूरोप के लोगों ने आये से अधिक आफ्रिकनों को ईसाई बन जिया है, मुसलमान 
भी काफी बने हैं, पर हिन्दू कोई नहीं बना । बनना कठिन भी है । अंर अब 
इसका अवसर निकल गया है। पर इससे आफ्रिकन समाज छिल्-भिन्न ही होनें- 
वाला है । जब कि हमारा ध्येय सबमें एकता लाना है। ऐसी हालत में अगर 
कोई ऐसा कार्यक्रम रक्खा जासके जो हिन्दू मुसलमान ईसाई आदि सभी के 
लिये अपना हो तो इन बिछुड़ी हुई शक्तेयों को फिए मिलाया जासकता हैं 
ओर आत्मीयता का सम्बन्ध कायम किया जासकता है। 


३- भारतीयों के जरिये आफ्रिकनों का क्या लाभ हुआ है इसका 
ढंग से प्रचार होना भी जरूरी है। आफ्रिकन लोग जो आज हर एक कल; में 
अर व्यत्रसाय में निष्णात हैं वह सत्र भारतीयों ने ही उन्हें सिखाया है, 
इसका भान कराना जरूरी दै जिसमें $फ्‌रेक» में इतज्ञता जगे। कुछ मिश- 
नरी लोग उनमें कृनघ्तता जगाने की कोशिश करते हैं। यह्षं तक कि वे सिखाते 
हैं कि भारतीय लोग जो तुम्हारे लिये दान करते हैं उप्र्में उनका क्या उपकार 
हैं क्योकि सी कमाकर दो दान करने से भी &८ की लूट रह जाती ही है। 
इस तरह दोनों में वैर बढ़ाने कं; कोशिश की जाती है । इसका सभ्य प्रतिकार 
दोना चादिये और यदद बताना चाहिये कि इस स'म्मलन से दोनों का उपकार 
हुआ है । भारतीयों के आने के पहिले आफरिकनो के पास जो था आज उससे 
ज्यादा है। पर वह सममनता तभी सम्मत्र दे जब कोई सांल्‍्कृतिक स्थान ऐस 
दो जद्दां वे भारतीयों के सम्पर्क में आवें । 


४- आफूरेकनों के भोलेपन से जो अधिक लाभ उठाया जाता ह्‌ 
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वह बन्द करना चाहिये । और ऐसा असर डालना चाहिये कि उन्हें विश्वास 
होजाय कि उन्हें ठगा नहीं जाता, उचित व्यापार ही किया जाता है । 


४- सर्वधर्म-जाति-समभावी सत्यसमाज में स्वयं शामिल होकर और 
उन्हें भी शामिल करके दोनों में सांस्कृतिक एकता का सूत्रपात करना चाहिये । 
जगह जगह सत्यमन्दिर बनवाकर वहां एकता की प्रयोगश,ला चलाना चाहिये । 


६- जो भारतीय आफ्रिकन स्त्रियों के साथ सम्बन्ध कर लेते हैं 
उन्हें पूरी तरह अपनाये रहना चाहिये । इतना ही नहीं उनके ऐसे कार्या' से 
आफूरेका में भर॒तीयों की म्थिति मजइत होती है इसकेलिये उन्हें घन्यवाद 
भी दना चाहिये | यथाशक्य ऐसे सम्बन्धों को उत्तजन भी देना चादिये । 


0 
वद्वष का इलाज 


आक्रिका में कुछ यूरोपियन प्रचारक आफ्रिकनों को भारतीयों के 
विरुद्ध भड़काया करते हैं। उन्हें बताते हैं कि भारतीय लोग तुम्दें छटते हैं 
ओर उनने बहुत कुछ तुम्हें छूटा है । 


आफ्रिकन जनता हर तरह पिछड़ी जाति रही है। उस्रकी कमजो- 
रियों का सबसे अधिक लःभ यूरोपियनों ने उठाया है। और भारतीयों ने भी 
उठया है। पर इस तरह भड़काने से आफ्रिकनों का कोई लाभ नहीं। परस्पर 
ट्वंष से दोनों का नुकसान है। दोनों में सोहार्द पैदा करने के लिये आफ्िकनों 
के मनमें यह भ्रम न पैदा होने देना चाहिये कि भारतीय तुम्दारे दुश्मन हैं और 
उनके आने से इस देश का या तुम्हारा नुकसान हुआ है। इसी दुष्टि से मैंने 
एक प्रवचन जिंजा में किया था उसका सार यह है ४-- 


इसमें सन्देह नहीं कि भारतीय यहां त्यागी और परोपकारी बनकर 
नहीं अ ये, वे धन कमाने आये थे और जितना मौका मिला उतना घन उनने 
कमाया । अब उनका यह भीौ कतंव्य है कि वे आफ्रिकन जनता की भाई के 
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लिये कुछ विशेष करें । परन्तु यह कइना सी ठीक नहीं कि उनने अआफरिकथों 
को लूट लिया है। जिस समग्र भारतीय यद्टा आये थे उस समय आफ्रेकन 
लोग नंगे रहते थे, मठो ही खाते थे, कोपड़ियो में रहते थे । ऐसी हालत में 
भारतीय उनसे क्या लूखते १ आफ रेकनों के पास लंगोटो भी नहीं थी जो लट़ो 
जाती, भारतीय मटोको खाते नहीं कि वह छूटते, न उनकी ऑरपड़ियों को छूटा 
है न उनकी जमीन छीनी है । 


और जमीन की आफ्रिका में कमी नहीं है। आज भी लाखों एकड़ 
जमीन खाली पढ़ी है। यूरोपीयों ने व्यर्थ हो उसपर अधिकार कर लिया है 
भारतीयों के पास ऐसी जमीन नहीं है। इसलिये भारतीयों के द्वारा आफ्रे- 
कनों के लटने की बात व्यर्थ है । 


हां | विदेशियों के आने पर आफरिकर्तों को मजदूरी अवश्य अधिक 
फरना पड़ों है, या यों कहना चाहिये कि व्यवस्थित मजदूरों करना पड़ी है। 
* झौर उसका फल विदेशियों ने अधिक उठाया है ।पर इससे आफ रेकनों की भी 
उन्नति हुई है। आफ्रिंकन लोग आज साइकिलों पर दौइते है अ्रच्छे कपड़े 
पहिनते हैं, स्त्रियाँ तो तितली की तरह पोशाक पहिनती हैं, मच्छरों का कष्ट 
घटा है, भने जाने के सुभीते बढ़े हैं, वे पढ़-लिख भी गये हैं, बढ़ई सोनों 
मोती स्थापत्य आदि के काम तो उन्हें भारतोयो' ने ही सिखा दिये हैं कइयो' 
ने अच्छे मकान भी बनवा लिये हैं इसप्रकार दूसरो' ने जहाँ आफू्रिकनो' के 
परिश्रम का लाभ उठाया दै वहां आफ्रिकनो' का विकस भी दुआ है। इस- 
प्रकार इस परस्पर सहयोग का स्वागत ही करना है। ज्यो-ज्यो' आफूरिकन 
जनता शिक्षित द्ोती जायगी त्यो-त्यो' शोषण घटता जायगा और बराबरी के 
आचार से सइयोग बढ़ता जायगा। और उनका दिनदूना विकास होगा। 
आफ्रिकना के मन में जो एकांगी प्रचार किया जारदा है उसके उत्तर में 
यह दूसरा पक्ष भी उन्हें समझाया चाहिये । जिससे दोन। में स्ाइ/्द बढ़े और 
विद्वंप का इलाज हो । 
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१३- कम्पाला में 


जिंजा सत्यसमाज का केन्द्र बनने लायक स्थान था । इसलिये कुछ 
दिन और रुकना था । यहां भी भोजन के निमन्त्रण रजिष्टर में लिख लिये 
जाते थे, भर बहुत से निमन्त्रण बाकों थे, पर लौटते समय जिंजा फिर रुकना 
ही था, सार्वदशिक सत्यसमाज सम्मेलन का निमन्त्रणा भी यहां ही हो, ऐसा 
विचार भी चल रह! था और फरवरी के अन्तिम सप्ताह में कम्पाला मसाका 
म्बरारा आदि का दौरा समाप्त कर यहां आजाना था इसलिये कुछ जल्दी दी 
कम्पाला के ।लिये अस्थान कर दिया । 


ता. २० जनवरी ५२ को शामको ४। बजे जिंजा से रवाना हुए । 
श्री हरिभाई जी जोगिया अपनी मोटर में कम्पाला पहुचाने आ्राये । आप मोटर 
चलाने में बड़े तेज मास्म हुए । प्राय: साठ मौल की रफ्तार से आपने मोटर 
चलाई । यहां सड़क बहुत अच्छी और चिकनी है. इसलिये इतनी तेज रफ्तार 
में भी धक्के नहीं लगते थे, न मोटर उचछ्चलती मालूम होती थी । 


आफिरका वनश्री से सर्वत्र सुशोमित है। गगनचुम्बी सौधे भाड़ों 
की शोभा दर्शनीय है। राग्ते में चाय के खेत भी देखे। दस मौल तक धोर 
जंगल भी भिला जहां कोई वस्ती नहीं थी । धना जंगल होने से जिसका धरा- 
तल दिन में भो अधकार-पूणे था। माल्म हुआ कि रात में यहां से निकलना 
बड़ा खतरनाक है। जंगल में छिपे हुए आफ्रिकन लोग मोटरों पर ब'दूक 
चला देते हैं। दरिलाल जी शाम को हमें क'पाला पहुँचाकर रातमें ही लौटने 
वाले थे इसलिये साथ में एक आदमी ओर ले लिया था ) बदूक तथा कारतूसों 
की पेरी भी लेली थी 


जब कंपाला चार मील रह गया तब हमें रुकना पढ़ा। क्योंकि 
कंपाला से स्वागत करने के लिये लोग मोटर लेकर खड़े हुए थे। म्बरारा के 
जोवनलाल जी भो थे । कबाले के लालजीभाई भी ये । ओर क रसनदास जी 
के उपर तो यहां के निवास की सारी जिम्मेदारी हो था जो उनने प्रसन्नता ता 
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आदरमभक्ति से उठाई थी। हरिभाई जो तथा नाशयणाभाई जी भी ये । 


खैर | सब लोग यहां के हिन्दू मंदिर आ्आाये । हमारे ठदरने का गद्दी 
इन्तजाम किया गया था । द्वार पर मालाओं से स्वायत किया गया । 





ठहरने पर बहुतसे लोग दर्शन तथा चरणावन्दना को आये। पर 
इसमें मेरा कोई गौरव न था, क्योकि यद वन्दना सिर्फ वेषपूजा थौ, विगेक़ कौ 
प्रेरणा नहीं। जिंजा की अपेक्षा यहां पुराने विचार] के लोग अधिक हैं, यद्यपि 
झूठबूट की पोशाक में वे भी रहते हैं। यहां यद पोशाक प्राय: सभी भारतीय 
पद्दिनते हैं, इससे उनके विचारों तथा शिक्षण का पता नहीं लगता । 

मन्दिरवालों का विचार था कि प्रवचन मन्दिर में रक्खे आयें। पर 
मुझे यह पसन्द नहीं था | इसके दो कारण थे। १---मंदिर के द्वार पर 
लिखा हुआ था कि हिन्दू सिवाय कोई अन्दर नहीं आसकता | २०» मेरे 
. अ्रवचनों में सब धर्मों की चर्चा आनेवाली थी ठसके लिये स्थान भौ सावंजनिक 
' आहिये। खैर | मंदिर के संयोजझों ने म॑दिर के पास के एक मैदान में अ्रवचन 
कराने का प्रभनन्‍्ध किया । तय हुआ कि कल पेम्फलेट छुपा जाय और परसों 
व्याख्यान रक्‍्खा जाय । मैं एक दिन बचाने की दृष्टि से एक दिन जल्दी आया 
था पर वद दिन न बचा । 

आफरिका में मैं न तो किसी श्रीमान का मेहमान था, न किसी 
राजपुरुष का सहयोग था, एक साधनहीन साधारण फद्नीर की तरह ही यहां 
मैं आया था। मन्यम परिस्थिति का कोई शहस्थ लालजीभाई की जानपदियान 
आदि के कारण खानेपीने ठहरने आदि कौ व्यवस्था कर देता था। इस लघुता 
के कारण मुझे सभी जगह अधिक से अधिक समय ओऔर शक्ति ख् करना 
प्रढ़ती थी । अगर किसी राजपुरुष का सहयोग होता और किसौ श्रीमान का 
मेहमान होता तो आते हो सारी योजनाएँ बनने लगतों। पर अब एक दो 
व्याख्यान के बाद ही कुछ सुभौता होता था, और पहिले व्याख्यान के लिये 
भी एक दो दिन झुकना पढ़ता शा । सैर | अपरियन, तथा धनिक-द्वीनता ओर 
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शासक-हीनता का जो दंड दुनिया से मिलता था, उसे हँसते / हँसते मेल लेमा 
'ही कतंन्य था । * 
ता. २१ जनवंरी को और कुछ कार्यक्रम नहीं था। करसनदास जी 
के यह सोजन था, उनके बड़े भाई कबालेबाले श्री लालनी भी थे, जीवनलाल 
जी भी अपनी अपार श्रद्धा ओर आश। को लिये ये। पूर्व आफ्रिका में तथा 
कबाले तरक सत्यसमाज के अचार पर काफी चर्चा हुई। 


शामकरी दो मोटरें लेकर बहुत से सज्जन मुमे कम्पाला घुमाने ले 
चले । सारा शहर बड़ी बढ़ी टेकरियों और उसकी तलहटियों में बसा हुआ 
है। इसलिये सैकहों उत्तर चढ़ावों से यह शहर भरपूर है। सड़कें साफ सुथर 
हैं। इधर सड़कों पर कोई कचरा नहीं फेंक्सकता, न पेशान कर सकता है। 
हर मकान के आगे अच्छा साफ सुथरा लोहेका एक ढकनदार पीपा रकखा 
रहता है उसीमें कचरा डाला जाता है । यह पीपा: दर घरवाले को अपने खल 
से रखना पढ़ता है। कोई न रक्खे तो उसपर मुकहमा चल जाय और जुसोनां 
होजाय । संफाई इधर के प्रायः सभो शहरों में इसी अकार रहती है । 


खैर | शदरकी काफी सैर को। इधरकौ तीन टेकरियों पर तौन इमारतों 
ने मेरा अधिक ध्यान खींचा । एक टेकरी पर मुसलमानों कौ मसजिद हैं, जो 
काफ़ी दूर से दिखती है। दूसरी टेकरी पर भ्रीटेड्टेंट ईसाइयों का गिरजाघर 
'है। जो काफी विशाल भव्य ओर सुन्दर है। इतता बढ़ा गिरजाथर मैंने आज 
सक नहीं देखा था । यहां एक इतना बढ़ा पियानो है. जिसके भीतर आदमी 
औठते हैं। घोर उसके भीतर बैठकर बाजा बजाते है। बिजली के तार ठसमें 
कम हैं, बटन दबादबाकर वह बजाया जाता है। 


गिरजाधर बिलकुल खुलः पढ़ा या। आने जाने फो किसो को रोक 
टोक नहीं । इन बातों का हृदयपर बढ़ा प्रभाव पढ़ा । 


* उस टेकरौ से उतश्कर हमारी मोटरें दूसरी टेकरी पर चढ़ों। यह 
कैबोलिक इंसाइयों का गिरंदूधर है। विशालता मब्यता' आदि में पद्धिले 
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मिरजे के समान, पर प्रभावकता सें टससे कई गुरहा महास । इससें जगह जगई 
ईसा मसोह की मूचियाँ तथा उनके जोवन की भिन्न भिद्ध - घटनाओं से सम्ब- 
न्थित दुश्य थे। एक जगह क्रास पर लटकी हुई खून से सक्षयय ईसा मसीह 
कर सुर्लि इतनी कशण ओर दृदयद्राजक थी कि उसे देखते ही आंखों में आंसू 
भर आये । सचमुच सुर्से का हृदयपर बढ़ा प्रभाव पढ़ता है । मूलि मन्दिश री 
ज्योति है, वह न हो तो मंदिर 'अन्धकारमय माल््म होता दै। यह मंदिर भी 
खुला पढ़ा था। आने जाने में कोई रोक 2ोऋ नहीं थी । वाम्तव में धमस्थान 
ऐसा ही होना चाहिये जहां ताला या पहरा न लगाना पढ़े ओर जो इर समय 
सनुष््य-मात्र के लिये छुला हो । 


जिस मंदिर की इमारत में में 5हरा था उससें मृत्तियों नहीं थी, चिऋऊा 
थे । फिर भी वह भनुष्यमात्र के लिये खुला नहीं थ्रा । फऋ॑स्थान की यह 
विडम्बना देखकर हृदय घायल होजाता भ्रा । 


गिरजाघर की भृत्तियोँ देखकर भात्रा सरह के भाव हृदय में उठे॥' 
एक दिन संसार ने म, ईसा को मामूली बात पर एक साधारण आदमी की 
सतरहइ मार डाला, उसीके चरणों पर आज संसार के बढ़े से बढ़े .शाहंशाहों के 
अम्तक मुकते हैं, ऐसी ऐसी देव दुलंभ इमारतें उसके मम पर बयाई ड्राती हैं। 
संसार की यह कैसी दयनत्रीय अन्पता हैं|... 


शाम को डेरेपर ही कछ आदसी झआमये ये । गिरजाघरों की स्थुति 
ताजी थी । इसलिये ईसाई घमं और म. ईसा के जीवन पर विस्तरर से कहा 
१०॥ बजे तक मीटिंग सम्राप्त हुई । अभी तक लोगों ने प्रवचन नहीं सुसा शा 
इसलिये झाज भी पुराने विचार के लोग वन्दना करने आये, पर यह सब 
देष-पूजा भी । 


ता, ३२-१-५९ को करसन भी भाई के थहां बर्चो “हुई । 
हुआ कि स्वरा तरक ऐसे अरतीग़ हैं नो आहत किलों के सत्थ शादी करे 
चुके हैं उनसे सन्तान भी पैदा हुई है, उन्हें कोय अदा ऋडते हैं पर देडक्ोज़ 
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स्वयं इस शब्द को पसन्द नहीं करते । निःसन्देह आफ्रिकन खियों का रंग 
दया लम्बे बालों से रद्ित उनका सिर भारतीयों को पसन्द नहीं आसकता | 
पर जो भारतीय किसी कारण ऐसा कर लेते हैं उन्हें में धन्यवाद देता हूँ। 
बिखरी हुई मानवता को मिलाने के लिये यद्ट आवश्यक है । सत्यसमाज ऐसे 
लोगों का सदृर्ष स्वागत करेगा । 

शामकों ६ बजे से ७ तक भआमसभा में प्रवचन हुआ । विषय था 
क्या “धर्म लड़ाते हैं' सर्बधम समभाव के इस प्रवचन से काफी लोग प्रभावित 
हुये । उन्हें काफी नयापन माद्म हुआ । डेरे पर भी चर्चा होती रही। बहुत 
लोगों ने इस बातपर बड़ा खेद प्रगट किया कि इस देश में पिछले वर्षों में 
अन्धश्रद्धा बढ़ानेवाले प्रवारफ आये हैं पर स्वतंत्र विचार से जनता को जगाने- 
बाले बहुत कम आये । 

ता, ३३ को “दुनिया एक कैसे बने” इस विषय पर प्रवचन क्रिया । 
- रंग राष्ट्र धर्म जाति राजनीति आदि सभी तरद्द के भेदभावों को मौणकर एकता 
की योजना बताई । 

ता, २४ को गोबरघनदास जी के यहां एक टेकरी पर संब लोग 
फलाहार फरने गये । शामको ६ बजे से ७। तक आफ्िका में एशियाइयों की 
समस्‍या पर प्रवचन किया । आज सभा में दी काफी भ्रश्नोत्त हुए। इसलिये 
स्रभा ८ बजे के बाद समाप्त हुई। प्रश्नोत्तः से असर और बढ़गया । 


ता. २५ को विवेक पर प्रवचन ओर चर्चा हुईं, कुछ लोग सत्यस- 
भाजों भी बने _। 

ता, २६ फो ओल्ड कम्पाला में जमनादासजी के यहां भोजन था | 
वे श्रीमान ज्यक्ति हैं। कम्पाला में सत्यसमाज के प्रचार के सम्बन्ध में काफी 
आर हुई। इनने काफी उत्साह बताया । 

शामको प्रवचन हुआ कुछ और सत्यसमाजी बने । ढेरे पर 
इजना, तंथा गांधौवाद आदिपर कफी जो हुई । ई 
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तो, २७ को सुबह उच्चपदों पर काम करने वाले तीन सुशिक्तित 
सज्जन आये । पर विचार पुराने ढंग के थे । 


कुछ विरोधी भावना लेकर ही आये ये। मैं स्नान कर रहा था 
इसलिये पहिले उनकी चर्चा लालजीभाई से हुई | ओर लालजी की बातों से 
ही वे काफी प्रभावित होगये और विरोध नरम पद गया। फिर मेरे अआलेपर 
काफी चचो हुई । यह चर्जा दो हाई घंटे चली । उनके भिन्न भिन्न प्रश्नों का 
खूब विस्तार से उत्तर दिया गया । प्रश्न कई तरह के थे । ए प्रश्न यह था 
कि उदारता से क्‍या दूसरे लोग हिंदुओं से लाभ न उठा लेंगे । मैंने कहा 
कि मेरी योजना में हिन्दुओं का धन छीनऋर गैरहिन्दुओं को नहीं 
दिया जाता किन्तु डढारता से समन्वय कर उन्हें अपने पास आने का निमन्त्रण 
दिया जाता है। इसमें अपना कोई नुकसान नहों है । अगर म्वाय की दुष्ट 
से देखें तो भी लाम है। मुमलमान जिंस सामाजिक पाचन शक्ति से हिन्दुओं 
को करोड़ों की संखमा में मुसलमान बना यके वह शक्ति अगर हिन्दुओं को 
मरिलजाय तो उनकी सामाजिक शक्ते ही बढ़ेगी। और यह लाभ ही है। 

इस मुद्दे को मैंने काफी विस्तार से समझाया, और इसका असर 
भी हुआ । 

इसके सिवाय अहिंसा कर्ममोग आदि पर दाशनिक तथा ऐतिहासिक 
दुष्टे से काफी विवेचन किया । ल्‍ न्‍ 

उनके चेहरों से तथा बातों से ऐसा मालूम हुआ, कि उनका विरोध 
बद्गया है ओर वे काफी अभावित हुए हैं। प्रचार कार्य में कुछ सहयोग देने 
की इच्छा भौ उनने प्रगट की । 


रात में करसनदासजी के यहां सत्यसमाज के अचार के लिये काफी 
चन्नों हुई । 


: कम्पाला से मसाका की ओर आये ब्रदना था ॥. पर पिलले आइः , 
अतिवा से जो रास्ते टृठ अ्ये वे उनकी दुरस्‍्तो अभी तक. भहीं होपाई श्री 
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इसलिये मसाका का राम्ता बन्द था । हां | इन्टेबे से विक्टोरिया "मौल में से 
स्टीमर जाता था । १२ घंटे स्टीमर में बैठनेपर फिर तौसमील चलऋर मंसाका 
पहुंच सकते थे । स्टीमर में झाजकल इतनी भीड़ थी कि लोग खड़े खड़े जाते 
से । इन सब बातों से मसाका जाना ठीक नही समझा । जिंजा में कुछ काम भी 
करना था, इसलिये २८ जनवरी को फिर जिंजा लौटे । पहिले तो एक श्रीमान 
भाई ने अपनी कार से जिजा पहुंचाने का वचन दिया था पर काम लगजाने से 
वे न अ्रासके । तब कबाले के लालजीभाई तथा करसनदासजी ने भोटर किराये 
पर करके जिंजा पहुंचा दिया । लालजीमाई तथा हरिभाई जी साथ आये। 


१४- दूसरी वार जिंजा 
आाफ्रिकतों के बीच 
अब को बार भिजा आने पर जो मंदत्वपूर्ण कार्यक्रम हुआ वह था 
आफ्रिकनों के बीच । बेरेशर भट्टजी ने इन कार्यक्रमों के लिये तन-मन-धन से 


काफी कार्य किया। अयर उनका म्रद्ययोग न द्वोता तो यद्द मदत्वपूर्ण कार्य 
रद जाता । 


जिंजा से ४-६ मील दूर चुगेंबे नाम का भांत्र हैं। यहां जिंजा 
जिले के आफ्रिकन चीफ ( काकाजिंगा रादा या शासक 3) का भी निकासस्‍्थान 
है । बेरिप्टर श्री भट्टनी यद्ां अपनी भोटरकार में मुझे लेगये । ज्यादातर 
शिक्षित आफ्रिकन हो वहां थे। कुछ लोग अभ्रेजी नहीं जानते थे। मैं 
ईिन्दी में बोलता था, बेरिप्टर साहब अभग्रंजी अनुवाद करते थे, उनंका अनुवाद 
एक आफिरन भाई स्थानीय भाषा में करते थे । 


भुझे घाराप्रवाह प्रवचन करनेकौ हौ आदत है । व्यारूयन में मैं घंटों 
बोलने पर भी नहीं सकता । पर यहां मिनिट मिनिट पर रुकना पढ़ता था। इससे 
, व्याकयांत का सौंदर्य नष्ट दोजता था, पर इसका उपाध क्‍या शा। जब तक 
संक्षार भर को एक ऋनद भाषा नहीं होजाती तब तक यह होना तो रहेगा हो 4 | 
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व्याख्यान नें एक चौफ तथा कुछ सरकारी कमंचारी आ। आये ये । 
लालजीभाई ने हारमानियम पश अर्थना गाई, बेरिउर साहन ने मेरा तथा मेरे 
बिचारों का, सत्यसमाज का परि्रय दिया । इसके बाद मेरा .प्रकननन हुँछआ। 
फिर कुछ प्रश्न पूछे यये उनका भी उत्तर दिम्रा । सब ,ल्पैेस बहुत प्रसन्न हुए | 
समाज के क्षय .में उत्सुछता अगट की । 


अगर इनको भाषा जाननेंवाला कोई प्रचारक इनमें काम करें तो 
हजारों की संख्या में ये सत्यसमाजी बन सकते हैं । इनकी भाषा में थोड़ा बहुत 
साहित्य लेजाने की भी जरूरत है । ये लोग ईसाई ओर झुसलमान अन चुके हैं। 
संत्यसमाजी श्बने से ये हिन्दू धम्र के सम्पर्क में सी आगंगे | इसप्रकार 
धार्मिक भेदभाव से इस देश की जनता टुकड़े टुकड़े ले दो पायगो ओर यहां 
बसे हुए भारतीयों के लिये यह सांहकृतिक खमनन्‍्वय कई दुष्टियों से काम 
आयगा । इसमें स्कर्थ भी सधेगा ओर परमा्थ भो। पर अभी .तक इतनी 
दूरदर्शिता भारतीयों में दिखाई नहदां देती । ये घर में आग शगने प्र कुआ 
खोदने की बात सोच रहे हैं । 


खैर | उन लौगों ने बहुत कृतज्ञता श्रगट की । लालजीभाई ने दो 
फोटो भी लिये | इन सब बातों का यह असर मालूम हुआ कि उनके दिलमें 
भारत तथा भररतौयों के बारेमें कुछ आदर प्रेम बढ़ा है। यहां के भारतीय इंस 
प्रकार के जितने अधिक कार्यक्रम रकखेंगे, उतना ही अधिक उनका 
खाभ होगा । 


इगां गरा--.डुगेंने के कार्यक्स कौ खबर आसपासके गांवों में काफी 
फैलों । इसलिये दो दिन बाद ता. ३१५ जनगरदी ५६२ को इशांगा में जो कार्यक्रम 
रकसा. गया वह: बढ़ा शानदार था । पर इसकरेलिये शैरिश्वर .भइजी-को- काफी 
एरेशानी उठाना पड़ी ।. ३९ ता. को एक भाई ते मोटर देने को कहा थाःपर के 
ने देसके, दो तीन जगह ओर माय को. पर, न मिलो । बेरिष्टर अर्जी की मोडर 
सैरेज में सुपरने को पढ़ी.थी, तब वही -मोठर निता सुघरे १: व्थना:पढ़ी छोर 
ड्ोते किसी तरह काम जलाना पढ़ा । 
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रास्ते में नैरिष्टर सा, कहते जाते थे, कि ये लोग योग्यता आदि की 
धूजा नहीं करते सत्ता और गैमत्र की पूजा करते हैं। अगर आप राजसरा के 
साथ श्राये होते या गैभव के साथ अआये होतें तो आपके लिये मोटर पेश करने 
में होड़ भी दोती, निमन्त्रशों के मारे आप परेशान होजते आदि | उनकी बातों 
में सचाई थी। पर मैं यही सोच रहा था कि मानवसमाज की यह जुगजनी 
बौमारी दे। इसका इलाज करना है और इसके लिये जितनी भी परेशानियां 
अपमान उपेक्षाएँ आदि सहन की जासके सहन करना है। 


खेर ! इस प्रकार चर्चा करते करते हम लोग जिंजा से २७ भौल 
बुर इगांगा पहुंचे । यहां भारतीयों कौ भी काफी बस्ती है। बैरिषर साहब ने 
थोहा कि जब आफिकनों के बीच कार्यक्रम करने के लिये मैं यहां तक आया 
हूँ तो इसका लाभ भारतीय भी उठायें । एक दृकानपर जाकर उनने कहा भी । 
पहिले भी वे टेलफोन कर चुके थे कि घर बेठे गंगा आरही है, वे नहान से 
न चूक । पर लोगों ने कोई पर्वाहद न की । आफ्रिकनों में ज-गरण आरहा है 
इसका अनुभव भारतीयों को दोरद्या है, भविष्य कुछ अन्धकारमय है ऐसी 
अचौ भी लोग करते हैं, पर उसका उपाय नहीं करना चाहते। आफिकनों से 
आर्थिक लाभ उठाना, ओर धर के काम के लिये नौकर पाजाना, इससे ज्यादा 
ओर कोई सम्बन्ध वे नहीं रखना चाहते । भारतीयों की यह जड़ता देखकर 
बैरिप्टर साहब को बढ़ा दुःख हुआ, और बार बार उनने प्रगट भी किया । 


पर आफ्रिकन जनता ने जिसप्रकार शानदार कार्यकम रक्खा उससे 
बैरिप्टर साइब अपनी मनोवेदना भूलगये । 


एक बड़े हॉल में आफ्रिकन महिलाएँ काफी संखया से सजवजकर 
एकत्रित थीं। इनमें भ्रभ्नंजी पढ़ी हुई महलाएँ भी थीं। अनेक चीफ ( तह- 
सीलदार जमीदार आदि की श्रेश्शी के नायक ) उपस्थित थे, और भी काफी 
संख्या में पुरुष थे । हम लोगों को दूर से देखते हो वाद और नत्य झुदु हो 
गया । हाल के बाहर सब चीफ तथा सम्प्रान्तर व्यक्ति खड़े हुए ये। सबने 
हाथ मिलाया । ; | 
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बैरेश्टर साहब ने मेरा विस्तार से परिचय दिया । भारत की आश्रम 
व्यवस्था का भी विवेचन किया और कहा छि “ सझ्वामीजी मनुष्यसात्र को एक 
जाति का समभते हैं। वे काले गोरे का भेद नहों करते । वे प्रचंड तार्किक हैं । 
उनके तका के आगे कोई टिक नहीं थ्राता । उनने सर्वध्र्म-समभावी मन्दिर 
बनाया है। सभी धर्मो के ईख़र के नाम वे अपनाते हैं। आपके मुंगू शब्द से 
भी उतने ही प्रसन्न होते हैं जितने ईश्वर शब्द से । ” इन्यादि विस्तार से परि 
चाय दिया । फिर लालजीभाई ने हारमोनियम पर वन्दना के गीत गाये । 
जिनका अनुत्राद जनता को समझाया गया । इसके बाद मेरा प्रवचन हुआ । 


मेरा प्रवच्न 
आज दुनिया में जितने आविष्कार होचुके हैं उनसे इसी जीवन में 
म्वग बनसकता है, फिर भी स्त्र्ग नहीं दिखाई देता इसका कारगा दिलकी खराबी 
. है। रेल जहाज आदि यातायात के साधनोंने मनुष्य के शरौरों को तो पास पास 
लादिया है पर मनुष्य के सन पास पस नहीं असके। किसी का शरीर तो 
बड़ा होजाय पर आत्मा उतनी बड़ी न हो, तो उसकी जैसी दुर्दशा होगी वैसी 
ही दुदशा श्राज मानव-जाति की होरही है । 


सार में तब तक सुख शान्ति नहीं होसकती जब तक मनुष्यमात्र में 
धार्मिक सामाजिक ओर राजनेतिक एकता न होजाय। इस एकता का पुण्य- 
दशन जितना अफ्रिका में होसकता है उतना अन्यत्र नहीं । यहां एशिया यूरोप 
ओर आफ्रिक्रा तीनों महद्वीपों की मानवता एकत्रित हुई हैं। भारत में गंगा 
यमुना सरस्वती नाम की तीन नदियों के मिलने से प्रयाग नाम का महान 
तीर्थस्थान बना है जिसकी सब लोग पूजा करते हैं। नदियाँ तो जड़ पदार्थ हैं 
अगर उनके मिलने से महान तीथेम्थन बनसकता है तो जिसे आफिका में 
सानव जीवन की तीन चेतनथाराएँ मिलरही हैं वह तो प्रयाग से सैकढ गुणा 
महान तीथस्थान बनेगा । इस दुष्टि से मैं आफ्रिका को भारत से भी महान 
तीथस्थान मानता हूँ । भारत में भो पुराने जमाने में अनेक मानवधाराओं का 
संयम हुआ था इस दृष्टे से वह भी पवित्र है, पर आफरिका को पवित्रता तो 
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भारत से भी अधिक बढ़ सकती है । पर यह पवित्रता बढ़ेंगी तभी, जब तीनों 
धाराओं में समन्वय होग”, पूरी तरह एकता होगी । 


मैं तो सममता हूँ कि मनुष्य सब से प्रेम करके कुछ खोता नहीं है, 
पाता ही है। मैं मनुष्यमात्र से ग्रेम करता हूं तो जहां जाता हूं वह मुझे अपनी 
जाति ओर कुद्धम्ब सरंखे लोग मिलजाते हैं। आप लोगों को भी मैं अपनी 
जःति या कुठुम्ब सरीखा ही मानता हूं . यहाँ जो माताओं की गोद में छोटे छोटे 
आफ्रिकन बच्चे बेठे हैं उन्हें अपनी गोद में लेकर खिलाने की मेरी इच्छा 
होती है । उन लोगों की बुद्धे पर मुके तरस आता है जो रंगभेद या जाति- 
भेद के कारण किसो मानवांशशु को दूर रखते हैं, घृणा करते हैं। ऐसे लोग 
जब कुत्ते और बिह्ियों के बच्चो को गोद में खिलाते हैं पर म|नव के बच्चे से 
घणा करते हैं तब मनुष्यता का दिवाला निक्रल जाता है । 


मेरे लिये तो आपके बच्चे ओर दूसरों के बच्चे समान हैं। जन्म 
से मनुष्य के बच्चों की योग्यता जातिभेद के कारण विषम नहीं होती है । हर 
जाति के बच्चे शिक्षण ओर संगति से योग्य बन सकते हैं। इसलिये थोड़ी 
बहुत जो विधमता दिखाई देती है वह व्यक्तियों में हैं रंग राष्ट्र या जाति के 
मेंदों में नहीं। श्राप अपने मनमें न कठा घमंड लाइये न दीनता । आप में 
भी योग्यता के सारे बीज भोजूद हैं । शिक्षण ईमान और प्रेम से ही कोई 
व्यक्ति या जांते महान बनती है। इस दुष्टि से आप महान हैं ओर जो कमी 
भी है वह पूरी होसकती है | 


मैं लज्जा के साथ मानता हूं कि विदेशियों ने श॒ुह में आपको सताया 
है, पर भूतकाल की वे बातें आज स्मरणीय नहीं हैं.। प्रारम्भ में ऐसा होता ही 
है । भारत में रेजगाड़ियों में, बढ़ी भाड़ होती है, इसलिये जब कोई नया यात्री 
आता है तब सब लोग चिल्लाते हैं कि यहां जगह नहीं है। नया यात्री 
भी घुसने ओर जगह बनाने के. लिये पूरा संघर्ष करता है। कुछ देर तक 
मकगड़ा द्वोता रहता है। पर थोड़ी देर बाद परस्पर परिचय होता है. बातचीत 
होती है ओर सब दोध्ष्य के समान बन जाते हैं। इस प्रकार मानवजातियों के 
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मिलन के समय भी द्वोता है। मुझे आशा है कि आफ्रिक्न में एशिया यूरोप 
ओर आफिका के लोग प्रेमसे दिल्न मित्ततर एक बनेंगे । उन सब की मिली 
जुली सभ्यता संस्कृति द्वोगी । दर जाति के भीतर कुछ ग्रुण ओर कुछ दोष 
विशेष मात्रा में होते हैं । मिलने पर गुणों को अपना लेना हैं दोष दोड़ देना 
है । आप लोग एशिया और यूरोप के गुण ग्रहरा करें और एशिया तथा 
यूरोप के लोग आप के गुण ग्रहण करें, इसो लेनदेन से मानव जीवन पूर्णता 
को और बढ़ेगा । 


मानत्र जीवन की इसी पूर्णाता के लिय्रे मैंने सत्यसमाज कौ स्थापना 
की है। हर धर्म का हर जाति का हर देश का और हर रंगे का आदमी 
इसका मेम्बर बनसकता है। किसी तरह का कोई भेदभाव ससत्यसमाज में नहीं 
है । यहां हर धर्म का आदर क्रिया जाता है। आर लोगों में कोई ईसाई 
बनगये हैं कोई मुसलभान हैं कोई ईशर को मुंगू कहनेवाले पुराने धर्म के 
माननेवाले हैं । अच्छा है, हर एक धर्म से लाब उठाइये, और मानवता का 
तथा प्रेम का पाठ पढ़िये । हिन्दू भी आपके देश में हैं। उनका भी ' 
महान धर्म है। उससे भी कुछ सोखिये । यह ध्यान में रखिये कि धर्म के 
नाम पर आप ईस।ई मुसलमान आदि कुछ भी कहलाइये पर उसके कारण 
समाज के ठुकढ़े न कीजिये। मानवता के निर्माण में बाधा न पड़े इसका 
खयाल रखिये । सत्यसमाज में अपने अपने धर्म को छाप लगाये रखने पर 
भी सब एक होजते हैं। सब धर्मो से जहरो बातें लेलेते हैं ओर बेजहूरी 
छोड़ दते है । आ्राप इस तरफ ध्यान दें । 


मुके आप लोगों का प्रेममाव देखकर बढ़ी खुशों हुई है। और मैं 
मानता हूँ कि मेरी आफ्रिका यात्रा आज सफल हुई है । 


आफ्रिकन भाई बहिनों ने प्रववन के बीचमें ओर अन्‍्तमें तालियाँ 
बजाकर खूब प्रसन्नता प्रगट की । कुछ ने सत्यसमाजी बनने की इच्छा प्रगट 
की पर उनको भाषा में फार्म आदि साहित्य न द्वोने से, तथा इस कार्य के लिये 
काफी लम्बा बेठंक करनें लायक समय न होने से यह कार्य नहों किया 
जासका । बे 
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इसके बाद महिलाओं का नृत्य हुआ। आफ्रिकन महिलाओं ने 
नृत्य कला में सामूहिक विकास किया है श्रौर काफी विकास कियः है। मुके 
तो ऐसा माह्म हुआ कि मानों अत्येक आफ्रिकन महिला जन्मजात नर्तक्री हो । 
सारे शरीर हो न नवाकर अमुक अंग को ही हिलाने की जो उनमें क्षमता है 
वह असाधाण है । नृत्य के साथ गीत भी था, कुछ संवाद भी था, सुन्दर 
चेशएं भौ था। गौत ओर संवाद तो मैं न समझसका पर उनके कंठ का 
भाघुयं तो संसार की किसी भी जाति की महिलाओं से कम न थ। बहिक 
कोयल से मिलते जुलते पंचम स्वर की विशेषता थी । श्रीर उल्लास तो इतना 
अधिक था. मानों संसार के सारे दुःख शोऊडों पर हमला होरहा हो। मैं तो 
क्णभर को स्वम्मित सा होगया ओर सोचने लगा कि जो जाति अपने जीवन 
के भीतर से आनन्द का ऐसा श्रोत बहाकर दुनिया को प्लावित कर ख्रकती हो 
ठसे दुनिया की सभ्यम्मन्य जातियाँ झर क्या आनन्द देसकेंगी £ 


बहुतसी महिलाएँ यूरोपियन पोशाक पहने थीं। चित्र विचित्रता से 
वह पोशाक भी श्रच्छी मालूम होती थी । पर सिर खुला था । आफ्िकन स्नियों 
के सिर में बाल नहों के बराबर होते हैं इमलिये सिर की शोभा फीछी रहती 
है। कुछ जियाँ कभी कभी सिर में रूमाल बांध लेती हैं जिससे सिर की बाल- 
हीनता मालूम न पड़े। मैं सोचने लगा-यदि ये साढ़ी पहिनने लगें तो 
सम्भवतः ये अधिक सुन्दर दिखें। सिर पर पक्का लेने से सिर की बाल-हौनता 
भी सम्भवतः छिप्री रहे । शोभः आदि की दृष्टि से यह प्रयोग अजमाने लायक 
जरूर दे । 


इसी समय भोजन का कार्यक्रम भी था। मेहमानों ने और आफि- 
कन चीफों ने एक ही टेबल पर बैठकर भोजन किया । मैंने सक्खन लगी हुई 
डबल रोटी तथा दूध लिया । इस सहभोज से भी उन सब को बड़ी प्रसन्नता 
हुई । | 

उन लोनों ने मानपतन्न के समान कुछ लिखित वक्तव्य पढ़े और 
मौखिक वक्तब्य भी दिये | उनका सार यह था। 
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आपने ओ हमें प्रेम और एकता का सन्देश दिया हैं उसपर हम 
चलेंगे और सब प्रेम से मिलकर आफ्रिक् को तौर्थस्थान बनायेंगे । आपने 
यहां आने की जो कृपा की और टूटे फूठे सत्कार को जो स्वीकार कियः उससे 
हमें बढ़ी खुशी हुईं। आशा है आप हमारे श्रेम को आद रकखेंगे । ओर 
हमारी भावना अपने देश के लोगों पर प्रगट करंगे। “4” 


इसके बाद उनने विजिटर बुक में कुछ लिखने को कहा तब मैंने 
लिख दिया । 


८“ आज का दिन मेरे जीवन में चिरस्मरणीय रहेगा। आफ़िका के 
भाई बहिनों के निकट सम्पर्क में मैं आया श्रौर <नका आदर प्रेम पाया। मैं 
उन्हें उतना ही प्यार करता हू' जितना अपने भाई बहिनों को प्यार करता हूं । 
मैं कद्दता हूँ कि यह प्रेम आफ्रिका में मानवता का दिव्यदरीन कराये । आज मैं 
यह भी देख सका कि आफ्रिक्ा की जनता ने कला की खब उपासना की है । 
ओर थोड़े सधनों में ही अपना जीवन आनन्दी बनाया है। आशा करता हूं 
कि यह कला दुनिया सीखेगी और गुणों के आदान प्रदान से सब समानता 
के आधार पर एक कुट्ठम्बी बनेंगे । 
मैं फिर एक बार कहता हूं कि मैं आप सब लोगों को कुटुम्बी कौ 
तरह प्यार करता हूँ । 
--सत्यभक्त 
अम्त में बिदा का समय आया । मुँह बजाकर, हाथ मिलाकर आदि 
नाना तरद्ट से उनने प्रेम प्रगट किया ओर एक टोकनी भर फल मोटर में डाल 
दिये । मिलन के हर्ष और वियोग की बेदना के साथ हम लोग बिदा हुए । 
ब्रेरिशर सा. को रात में बहुत कम दिखता दे इसलिये भोटर चलाने 
में काफी तकलीफ हुई | आज को इस शन यात्रा का श्रेय वेरिषर साइब को 
ही था। 


भ् 
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छह 


पन्नाश्तर 


इगांगा में सोशल बेल्फेयर क्लब की कार्यकत्रनीं जेड मुनाबा ने एक 
पत्र छुगांडा भाषा में लिखा था उसका सार यह दै-«« 


हम आ।पका म्वागत लुगांडा भाषा में करते हैं इसका! हमें खेद है...। 
हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमें न भूलें, हम आपके भाई बहिन 
हैं। आप हमें ओर भी अ<छा बनने का रास्ता बतायें ! 


इसपभ्न का मीखिक उत्तर तो मेरा वह प्रवचन था जो मैंने इगांगा 
में दिया था | पर डेरे पर आकर उस पत्र का अंग्रेजी अनुवाद करवाकर 
उन्हें निम्नलिखित पत्र लिखा था । 


जिंजा +-२-१९५४२ 
प्रिय बद्दिन मुनाया, 

सस्नेह जयसत्य 

आपने ल॒गांडा भाषा में जो हमारा स्वागत किया उससे हमें बहुत 

प्रसन्षता हुई । भाषा कौ बात अवश्य कुछ खेद की थी पर उसकी जिम्मेदारी 
आप लोगों पर नहीं, मनुष्यमात्र पर है। संसार भर के घोड़े एक तरह से 
हिनहिनाते हैँ ओर संसार भर के हाथी एक ही तरह से चिंघाड़ते हैं। पर मनुष्य 
के लिये यह लज्जा की बात है कि वह संसार भर के मनुष्यों की एक मानव- 
साथा नहीं बना पाया । यों जब तक मनुष्यमात्र की एक मानव भाषा नहीं बनी 
तब तक मेरा ही करंव्य था कि मैं आप लोगों में आकर आपकी भाषामें बात 
करता । आपके देश में आप अपनी भाषामें बोलें यही स्वाभाविक है । पर इतनी 
दूर से थोढ़े समय के लिये आये हुए मुक सरीखे प्रवासियों के लिये जगद 
जगह की भाषा का उपयोग करना कठिन है। इसलिये फिलहाल इस कठिनाई 
को मेल लेना हो उचित है । हां | भाषा का भेद हमारे प्रेम और भाईचारे 
में अन्तर नहीं ढल सकता । 
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इन पिछले तीन-चार वर्षो' में हैं! आपके सोशल बेल्फेअर क्लब ने 
जो उन्नति की है और देशभर में उसकी जो श|ख.ऐ फैली हैं उससे मुमे. बढ़ी 
प्रसक्ञता हुई है। मुझे विश्वांस है कि आपके देशवासी थोड़े ही दिनों में सैंसार 
के सब मनुष्यों के साथ कंये से कंधा मिढ़ाकर एक मानवता का निर्माण करेंगे। 

अप सब देशों के गुण ग्रहण करें और अपने गुण उन्हें दें ओर 
सब अपने अपने दोषों को दूर करें । 

आफ्रिक्रा में तीनों खंडों के मनुष्यों का जो संगम हुआ है, उसका 
समन्वय कर उसे प्रयाग से बढ़कर तीर्थस्थान बनाना है, पुराने अपर/धों को 
भूलकर राबको एक बनना है । 


आप अपने पुराने धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम और दिन्दूधम॑ को 
मिल कर समन्त्रयात्मक मानवधघर्म या सत्यधर्म को मानें, मनुष्यमान्न की एक 
. जाति बनने के प्रयोग को सफल करें, जो रीति रिवाज ह्वानिकर हों उन्हें छोड 
ओर जो लाभप्रद हों उन्हें अपनायें ओर इसी संसार को सुन्दर खुखमय संसार 
बनायें । 
सत्यसमाज की योजना धमम जाति के भेदभात्र भुलाकर मनुष्यमात्र 
का एक संगठन या एक कुटुम्ब बनाने के लिये है । आप लोग इसमें शामिल हों । 
मैं आप लोगों का दरतरद ऋल्याण चाहता हू' । आपका आदर स्नेह 
मुके सदा याद रहेगा। 
आपका---सत्यभक्त 


जिज्ञा का कार्यक्रम 


जिंजामें अब की बार मैं नरसोदासभाई के घर पर ठहरा, क्योंकि 
यद पर मिलने-जुलने बालों को पास पढ़ता था, पहिले भी रात की मीटिंग 
इसी घर में की जाती थी । 


रात को छ॥ बजे मोदिंग हुई। पहिले तो प्रश्नों के उत्तर दिये 


११४ ] मैरी आफिका यात्रा 


23३५ :म रकम '3ल्‍५३५>५+ ००५७० ५:५३९०५०५/५८२५७३७/-४८घक+. 2७०%/2०५/७०७०२/७ 


जिसमें अहिंता कौ सात साधनाओं का विवेचन किया गया। तथा भारत की 
कुछ सांसक्ृतिक संसुथाओं का खुलासा क्रिया गया । 


इसके बाद जिंजा में अधिवेशन करने का विचार हुआ। यह चर्चा 
१२ बजे रात तक चली । ह 


5६ ता, को बुर्गेंबे का कार्य हुआ । रात में ८॥ बजे से मीटिंग 
हुई जिसमें प्रश्नों के उत्तर स्वरूप इस्लाम के सर्वतर्म समभाव, तथा धर्मों की 
प्राचीनता पर्‌ कहा । अधिवेशन के बारे में भी चचोौ हुई। ११॥। बजे तक 
मीटिंग चली । ह 

ता, ३० जनवरी को नौल नदी के तट पर पाक में गान्धी पुण्यतिथि 
के उपलक्त्य में एक विशाल सभा हुई। उसमें मैने सर्वधर्म समभावी अर्थना 
करके एक प्रवचन किया। इस भाषण से यद्दां के प्रसिद्ध करोड़पति भ्रीमान्‌ इन्द्र- 
तिंह जी गिल काफी प्रभावित हुए। रात्रि में मेरे डेरे पर जो मीटिंग हुई 
उसमें इन्द्रसिह जी भी आये । आपके कारण कुछ सिकख भाई भी आये थे । 
मेरा प्रवचन हुआ जिसमें सत्यसमाज की रूपरेखा पेश की गई । फिर अधि- 
बेशन के बारे में चर्चा हुई। अधिवेशन के स्वागताध्यक्ष श्री इन्द्रसिंह जी 
बनाये गये । 

ता. ३१ को इयांगा में आफ्रिकनों के बीच कार्यक्रम हुआ । शामको 
डेरेपर मीटिंग हुई, जिसमें श्री सावित्री बाई के विशेष प्रश्नों के उत्तर दिये 
ओर भी कुछ प्रश्नों के उत्तर दिये। प्रचार तथा सम्मेलन की कार्रवाई आगे 
बढ़ाने का विचार भी हुआ । 

ता, ९ फरवरौ को रात्रि की मीटिंग में अधिवेशन सम्बन्धी चर्चा 
ही हुई । 

ता, २ के सबेरे श्री इन्द्रसिह जी से अधिवेशन के बारे में बचा 
हुई। दुपहर में आपके साथ लुगाजी गया । वैरिष्टर भाजी भी साथ में थे। 
भरी इरिलाज्षभाई तथा नरसीभाई आईि भी दूसरी मोटर से आये। यहां के 
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मित मैनेजर से सत्यसमात्र के विष्रप्र में काफी चर्चा हुई । पंछे 
पूृष आफिका के सब से बढ़े श्रीमान और इस नगर के निमोता श्री नानजीभाई 
से क्राफी चर्चा हुई। म्वागत के जलपान आदि के बाद यद्द चचो कराब एक 
घंटा चली, जिसमें सेठ जी के विविध प्रश्नों के उत्तर दिये । 


संसार में अशान्ति क्यों है आदि प्रश्न तो थे ही, जिनका मैंने उत्तर 
दिया था पर एक प्रश्न यह था कि आफ्रिका में जो खराबियाँ आपको दिखाई 
देती हैं वे भारत से श्रातों हैं, इसलिये भारत को यदि सुधार दिया जाय तो 
अआफ्रिका अपने आप सुधर जाय । 


मैंने कद्दा- सड़क पर धूल होने से कमरे में आती है इसलिये सढ़क- 
पर से धूल हटाना चाहिये, यह ठीक होने पर भी हम कमरा साफ न करें 
ओर धूल रोकने के लिये खिड़को भी न लगायें तो यद्द मूखंता होगी । सड़क 
की धूल समाप्त हो या न हो हमें कमरे में काहू लगाना ही चाहिये। भारत 
के उद्धार के बाद आफ्रिका के उद्धार की आशा करनां यद्ां की सब कमाई बर- 
बाद कर देना है । 


चर्चा के बाद शामकों फिर जिंजा आगये। रात्रिमें मौटिंग हुई। 
कुछ प्रश्नोत्तर तथा अधिवेशन सम्बन्धी चर्चा हुई । 


ता. ३ फरवरी को नील नदी के तट पर जब मैं पार्क में घूमने गया 
तब वहां ३०-४० आदमी एक जगह बैठे हुए थे। मेरे पहुंचते ही प्रश्नोत्तर 
द्ोने लगे । जातिपांति कैसे दूठेगी, काइमीर का क्‍या होगा, कांग्रेस और 
चुनाव, यहां के चौतारा ( आफ्रिकन मां और भारतीय पिता की मिश्र सन्‍्तान ) 
की समस्या आदि पर प्रभावक रूप में विवेदन किया । सब्र को बहुत सन्तोष 
हुआ । 


रात्रि को ९ बजे से मेरे डेरे पर मीटिंग हुई। श्री इन्द्रसिह जी 


गिल भी आये थे। आज स्वागतकारिणी के मन्त्री आदि बनाये गये: 
अध्यक्ष के लिये निर्णय हुआ । 
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ता, ४ फावरी को पाकर को सीटिग में खूब चर्चा हुईं । मुझे पूछा 
गया कि क्‍या अफिका में भारतीय रह सकेंगे ? मैंने बतलाया कि आज की 
तरह ने रह सकेंगे । आर्थिक दुष्ट से अमुक अमुक परिवर्तन होगे। परन्तु 
अच्छे नागरिक को अवस्था में रह सकेंगे । पर उन्हें सामाजिक तथा सांम्क्ृ- 
तिक दुड्टे से मेंत क्री कोशिश करना है। आफिकनों की सिर्फ ध्वाय बनाकर 
ही हम उनके देश में नहीं रह सकते | उनके साथ कोडम्ब्रिक और सांस्कृतिक 
सम्बन्ध जोड़ना होंगे । 


इस विषय को काफी विस्तार से समकया, उनकी अनेक आपत्तियों 
का उत्तर भी दिया । 


रात में आज डेरे पर मीटिंग का कार्यक्रम स्थगित रक़्खा था। 
क्योंकि पिछली कई रातों में १०-१ बज के पहिले न सोपाने से तबियत पर 
कुछ खराब असर होने की सम्भावना थी । फिर भी कुछ भाई आ ही गये ये । 
इसालये दस बजे तक उनके प्रश्नो क्रा उत्तर देकर १०॥ बजे सो गया | 


ता, ५ को पाक की सीटिंग में अनेऊ प्रश्नों के उत्तर दिये। जाति- 
पांते कैप्रे हटे, नया संगठन किस नाम से किया जाय १ गांधीजी को सफलता 
क्यों मिल्री / भारत के नेताओं ने देश का विभाजन क्यों स्वीकार किया १ भारत 
अमेरिकन दल में शामिल क्यों नदी होता १ इन प्रश्नों पर विस्तार से प्रकाश 
डाला । 


रात्रि में डेरे पर मीटिंग आज नहीं रकखी गई थी । फिर भी दो- 
तीन सज्जन आये । श्री ममुमाई एक जिज्ञासु बहुश्रुत विद्वान हैं । प्रतिदिन की 
चर्चाओं में सब से अधिक रस आप ही लेते रहे हैं आप एक यूरोपियन फर्म 
में नौकरी करते हैं; इसलिये यूरोपियन लोगों की मनोवृत्ति जानने के लिये 
चर्चा की । आप से माछूम हुआ कि व्यापारी यूरोपियन किसी प्रकार का कड़ा 
रुख नही लेता । फिर भी वे लोग भी भारतीयों को अपने से कुछ छोटा तो 
समझना दी चाहते हैं । हां | भारत के स्वतन्त्र होजाने से जरूर भारतीयों की 
कुछ इज्जत बढ़ी दे । फिर भी विषमता के प्रदर्शन ह्वोते दी हैं । 
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एक बार इनकी फस में भारतीयों को यूरोपियनों के स'थ चाय 
पिलाने से इनकार करने के लिये कहदिया गया कि जिस रहती में यूरोपियन 
चार पीते हैं उसमें भारतोयं के चाय नहीं” दी जासकती । यद् भारतोयों ऋा 
खुला अपमान था। भारतीयों ने घर से कप रकावी लाकर चाय पीने से इन- 
कार कर रिया ओर चाय का बहिष्कार कर दिया । यूरोपियनों ने बहाना यह 
बताया कि भारतीयों के दांत खरात्र होते हैं, इसलिये उनके जंठे कप से हम, 
चाय नहीं पीसकते | तब मम्मुभाई जी ने युक्ति दुश्ंतों से सिद्ध क्रिया कि सब 
से अच्छे दांत आफ्रिकनों के होते हैं उनसे खराब भारतीयों के, उनसे खराब 
यूरोपीयनो के | ब्ह्श ओर दतोन से दांत साफ करने का अन्तर भी सम- 
माया । इसके कुछ दिन बाद यह अपमानजनक व्यवहू(र ब॑न्द्र हुआ । 


अंग्रे ज व्यापारी भारतीयों को प्रतिस्पद्धी के रूप में देखता है। और 
वह टिक नहीं सकता । इसलिये भारतीयों को राजनेतिक तरोके से उखाइने की 
फिक्र में रहता है । फिर भी एक व्यापारी की दैसियत से उसे मलनसारी 
आदि का परिचय देना हो पढ़ता है । 


१५-- लुगाजी ह 

ता, ६ को हुगाजी आये । दो तीव दिन पहिले यहां प्रवचन करने 

के लिये टेलीफोन से विमन्‍्त्रण/ आगया था। दइरिलाल जी जोगिया अपनी 

मोटरकार से हमें लुगाजी पहुँचा गये । यहां नानजी सेठ का शक्कर का कार- 

खाना है । मीलों तक गन्ने के खेत खड़े हैं। दिन में विश्राम करके शामकों 

सेठजी की कार से कोकुंजरो गये । यह जंगन्न में १६ मोल भीतर है । रास्ते 

में रबर की खेती देखी, इसके भूरे भूरे काइ जीवन में पढहिली बार ही देखे 
थे बीचबीच में छोटे-छोटे काफी के भी फाड़ थे । 


रास्ते में आफ्रिकन लोगों को छोटी-छोटी बस्तियाँ म्रिल्ीं 4 जहां एक 
एक अफ्ठतीग्र कुद्म्ब भी बसे हुए थे | ऐसे घोर जंगल. में. आकिकतव लोगों के 
बीच एक भभूतीय कुद्ुस्थ का रहना साइस. दी था । 
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यह इस बात की निशानी थी कि भारतीय विक्रट साहसी दोते हैं 
पर साथ ही इस बात की भी निशानी थी कि आफ्रिकन बिलकुल असभ्य नहीं 
हैं। अन्यथा अकेला कुठुम्ब उनके भीतर निर्वाह नहीं कर सकता था । 


.कोकु जरो इसाई मिशनरियों बढ़ा केन्द्र है । मिशनरी लोग तौन 
काम करते हैं। हास्पटिल, स्कूल और चर्च | तीनों ही काम यद्वां काफी बड़े 
पैमाने पर होते हैं। इस तरह इनने आफ्रिकनों को जहां काफी परेमाण में 
ईसाई बनाया है वां उनकी सेवा और समुन्नति भी छाफी की है। 


फिर भी रंगभेद का असर इनमें भी है। इसलिये गोरों का 
गिरजाघर अलग है और कालों का अलग । ईसाइयों के सेवाकार्य में यह 
रंगभेद गुड़ में कंकड़ की तरह मजा किरकिरा कर देता है । 


थोड़ी दूर पर यहां भारतीयों की भी बस्ती है। यहां ७-८ दूकानें 
उनकी हैं आरफिकनाी की भी छोटी छोटी दुकानें हैं। एक दूफ़ान पर हम 
लेजाये गये वहां हमारा काफी आदर सत्कार किया गया। ये लोग आफिकनों 
के भीतर रम गये हैं । इन्हें उनसे कोई शिकायत नहीं है। आफ्रिकन जनता 
का व्यवह्दार इनके प्रति बहुत अच्छा है । 


अनेक जगह मैंने भारतीयों के मुह से आफिऋनों कौ क/फ़ो शिकायतें 
सुनी हैं। 3नमें सत्यांश भी है। पर भारत में ऐसे नौकरं। को शिकायतें भी 
कम नहीं होतीं। इसलिये इनके प्रति घृणामाव छोड़कर अपनाने को नौति ही 
अपनाना चाहिये । 


कोकुजरों से लौटते ही श्री जीवनलाल जी, तथा कम्पाला के 
करसनदास जी मिलगये । श्री जीवनलाल जी मोटर लेकर लेने के लिये झाये 
थे। आभिक्ा यात्रा में लालजीभाई को सेवाएँ तो तन-मनधनसे असाधारण थों 
दी, पर आफ्रिका जाने पर लालजीभाई के बढ़े भाई जोवनलाल जी की भी सेवाएँ 
इतनी असाधारण थीं जिसकी मुक्के कल्पना तक नहीं थी । मेरे भुंगासा आते ही 
आप मुंबासा पहुंचे। आप के साथ रहने से मुबासा, नेरोबो, म्बाले, टॉरेरो 
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जिज्ञा तथा फम्पाला में यात्रा में काफी निश्चिन्तता रही। मेरा साथ देने से 
हजार शिलिंग का आपको व्यापारिक नुकसान उठाना पड़ा। कुछ दिन के 
लिये आप घर गये और फिर लेने के लिये मोटर लेकर आप कम्पाला आगये। 
पर छुगाजी का कार्यक्रम श्राजाने से तीन दिन देर हुईं। और आपको मोटर 
वापिस करना पढ़ी । तौन दिन बाद आप भाड़े से एक मोटरकार करके लुगाजी 
आमिले । आपके मिलने से यात्रा को चिन्ता का बोक सा हटगया । 


छगाजी में एक विशाल लेक्चरदाल है। उम्रमें मेरा प्रवचन हुआ । 
एक घंटे में प्राय; सभी मुत्र्य मुखय बातें कद्ठों । १०४ बजे प्रवचन समाप्त 
हुआ और रात को ११ ब्जे ही कम्पाला के लिये रवाना हुए । श्री धीरेन्‍्दव 
भाई तथा उनके छोटे भाई ने एक मोटर की व्यवस्था कर दी। इस भ्रकार दो 
मोटरकार में बैठकर रवाना हुए। आते समय धीरेन्द्रभाई ने सुधीर के हाथ में 
एक लिफाफा दिय!। रास्ते में उसे खोला तो उसमें २५० शिलिंग के 
नोट थे । 

३० मील चलकर बारह बजे रातको हम कम्पाला पहुंचे । कम्पाला 
में करसनजीभाई का घर घर सरीखा होगया था। तुरन्त ही सोने की सब 
व्यवस्था दोगई । सुबह ६ बजे उठे तुरन्त ही तो पूड़ी बनाई गई। सब ने 
नाइता किया ओर सात बजे रवाना होगये । 


आज हमें मोटरकार में ही १७६ मील की यात्रा करना थी। एक 
दी दिन में मोटर में बेठकर इतनी लम्बी यात्रा मैंने कभौ नह की भी + यहां से 
चौरासी मीजपर मताका है, ओर मसाका से ९२ मोल स्वरारा । 


मसाका में दो घेटे 


कम्पाला से मसाका का राघ्ता वर्षा के कारण पिछले बहुत दिन से 
छटा था। दो-तीन दिन हुए जब वह खुला था फिर भी पूरी तरह सुधर नहीं 
पाया. था। 
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रास्ते में जब दम काफी घने जंगल में थे, मोटर में पंक्चर होगया 
इसलिये वहां चक्ा बदलने के लिये हमें कुछ समय रुकना पड़ा । आगे चलने 
पर एक नदी के रास्ते में एक बड़ी भारी मोटर लारी कीचड़ में फस्ती पढ़ी थी 
इसलिये राम्ता बन्द होगया था । ओर घंटों से दोनों तरफ दर्जनों मोटरें 
रुकी पड़ी थी । 


आफ़िका की ये नदियाँ बढ़ी विचित्र होतो हैं। भारतवासी इन 
नदियों की कल्पना नहीं कर सकते । इनमें पानी नहीं दिखाई देता । सारी नदी 
में एक तरह का जंगल लगा रहता है । और छोटे छोटे काड़ों के नीचे भागों 
में पएनी भरा रहता हैं । ये करकोटे के कड़ इतने घने रहते हैं कि उनकी 
कलगियाँ ही दिखाई देतो हैं। पानी का बह/व भी धोमा धीमा द्वोता है। 
सड़क इस पानी से एक्राध फुट ऊँची होती है । अतित्रष्न से पानी सढ़कों पर 
भरजाता है ओर सडक खराब होजाती है। रास्ता बन्द होजाता है। सड़क के 
नीचे से नदी का पानी निक्रालने के लिये सिमिट के मोटे मोटे नल ड/ल दिये 
जाते हैं। ऊपर मिद्री पत्थर बिछा दिये जाते हैं । 


खैर | ऐसी ही नदी के किनारे हमें दो घंटे रूकना पढ़ा । फेंसी हुई 
मोटर लारी का सामान उतारा गया, और बहुत से लोग ने दवथ भी लगाये 
तब मोटर खिसकी । ओर रास्ता साफ हुआ । 


हम बारह बजे के बाद मसाका आपाये | यहां लालजीभाई की बहिन 
का घर है। और जीवनलाल जी ने पढ़िले से काफो प्रचार कर रक़्खा था 
इसलिये मद्दीनों से लोग मेरे आते को बट देख रहे थे । 


पर मसाका रुकना नहीं था । म्बरारा पहुंचकर ही भोजन करने का 
कार्यक्रम रक़ला गया था । १ या २ बजे तक म्बरारा पहुंचने की आशा थी 
पर बीच में रास्ता रुकने से मसाऊा ही हम बारह बजे के बाद आपाये । सब 
का आग्रह था कि भोजन करके तथा एक्राघ प्रवचन करके झागे बढ़ा जाय । 
पर किसो तरह समझा बुक्ककर उनसे छुट्टी ली । हां ) वचन देदिया कि २१- 
२३२२-९३ फरवरी को मसाका में प्रवचन द्वोंगे । फिर भी तौन घर जाकर दुख- 
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पान या फलाहार करना ही पढ़ा । सब का ग्रेम भक्ति विनय विशेष मात्रामें था । 


वहां से हम दो बजे रत्राना होपाये । रास्ता खूब पहाड़ी है । यों तो 
सारा आफ्रिका हो पहाड़ और जंगलों से भरा पड़ा है। पर यहां पहाड़ और 
भो अधिक हैं। बुत से पह,ड़ों पर बड़। बढ़ा जंगल नहीं है। इधर रास्ते में 
शेर बहुत मिलते हैं। पहिले से अब कम होगये दूँ फिर भी काफो हैं। पर 
हमें कई शेर नहीं दिखा । दिन में शेर दिखते भी नहीं है । 


१६-- म्बरारा में 


शामको ५ बजे हम म्बरारा पहुंचे । श्री जीवनलाल जी की सेवाएँ 
तथा इनके बड़े पुत्र नरसिंददास जी के सत्यानुरागपुण पत्र आदि के कारण 
ऐसा माछूम होने लगा था मानों हम घर ही आगये हैं। आते ही स्नान 
भोजन से निवृत्त हुए । जागरण तथा प्रवास क्री थकावट काफ़ी थी इसलिये 
शामकी जल्दी सोगये । और काफी गहरी नींद लो । 


म्बरारा भी अन्य टाउनों कौतरह टेकरी और उसकी ढाल पर बसा है। 
यहां भारतीयों की साठ दुकानें है। जिनमें आधे इस्माइली' हैं श्लोर बाकी 
दिन्दू ओर सिक्ख । सिक्षत्रों का गुरुद्वारा है ओर इस्माइलियों का खाना । 
मन्दिर नहीं है । जीवनलालजी ने प्रतिज्ञा ली है कि जब तक यहां मन्दिर फी 
नीव न पढ्र जायगी तब तक एक बार ही भोजन करेंगे। आप प्रखर सत्य- 
समाजी हैं इसलिये आपकी इच्छा यहां सत्यमन्दिर बनवाने की है। इससे 
हिन्दू मन्द्रिर की पूर्ति होने के साथ-साथ अन्य सब धर्म जातिवालों में एकता 
का क येक्रम भी बन सकेगा। ओर आफ़िका में भारतीयों की जो समस्या 
उलभी हुई है उसके सुलफ़ाने में मदद मिलेगी । 
इस तरफ वस्ती विरल है | दर हफ्ते शत में टाउनमें शेर चक्कर मार 
जाता है। १२ बजे के बाद रात में घर से बाहर निकलना जान की जोखिम 
है। सम्भव है कोई दरवाजा खोले और दरवाजे पर शेर खड़ा हो। आसपास 
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की आफिकन वस्तियों में तो शेरों का और भो डर है। जिस दिन मैं यह्दां 
आया उसके एक दिन पहिले एक आफ्रिकन को शेर खा गया था ] भारतीय 
: खोग बंयलों में रहते हैं, मोटरों में सफर करते हैं, बन्दक रखते हैं ओर काफो 
संतर्क रहते हैं इसलिये वे शेर की दुर्घटना से बचे रहते हैं । 


ह . एक भाई ने कहा कि यहां एक भारतीय भाई थे जिनने पचासों श्षेरों 
को मारा था । एक ही रात में सात शेर मारे ये। अनी तक जितने झहहरों में 
मैं गया था वहां बस्ती में शेरों का डर नहीं था पर म्बरारा में था । 


हां। जिंजा में जहर यद्द सुना था कि जत्र शदर में नल नहीं थे 
तंब लोग आफ्रिकन लोग के द्वारा विक्टोरिया कील से पानी मगाते थे । और 
ऐसी घटनाएँ अक्सर होजानी थीं कि नोकर को मगर पक्रड़ लेजाता था | यहां 
के सगर पाती से बाहर निकलकर भी शिकार पकड़ लेजाते हैं। अब नल 
होजाने से इस जोखिम से पिंड छूटा है । 


तीन-चार माह पहले म्बरारा में भी नल लग गये ये । नहीं तो लोग 
दो मील से पानी संगवाते थे । इसके सित्राय वषो का पानी भी एक टंकी में 
इकट्ठा कर लेते थे और वह महीनों पीते रहते थे । छुप्पर यहां दीन का होता 
है। छुप्पर का सारा पानो एक नली के द्वारा एक बड़ी टंकी में पहुँछा दिया 
जाता है। श्री जीवनभाई के घर में एक हजार गेनत की एक टंकी थी। इस- 
प्रकार बषों का पानो एकत्रित करने का तरीका मैंने एक बार ल,ढ़सू ( मारवाड़ ) 
में जहर देखा था। पर वहां तो क्यों कम होने से पानी का इस तरह संग्रह 
किया जाता था पर यहां काफी वर्षा होनेपर भी इस उपाय से काम लेना पड़ता 
था, क्योंकि यहां कुए नहीं हैं और दूर से पानी मंगाना खतरे से खाली नहीं 
है। अब सरकार कहीं कहीं पर ट्यूत बेल बनत्रा रही है। 

म्वरारा के पास ही एड पहाड़ी नदी बहती है। जिसका प्रवाह 


काफी बढ़ा और तेज है। पर उनका पानी बिलकुल क॒त्थियाँ रंग का हे । 
जैसे लोहे का मोचो काफी परिमाण में घुला हुआ हो । वैशानि जांच से पता 





स्वरारा [ आपिरका ) में सस्यभक्त जयंती की बेड़ी 


मेरी आफ्रिश्ा याजा [१२३ 


ऑन नबटा | हब ॥ अर अं... अध्टचण # 3५. ०६४ » # 2575:५४३७०५४ २७०५ «: कब 3 « अकक्‍लट हम फटधट७>५ #५ह3:विड फल चे 


लगा कि इस पानी में लोहा घुला हुआ है । पर पीने में नुकसानददह नहीं दै । 


अब इसी नदी का पानी सफफ करके नलों द्वारा म्बरारा टाउन के 
घर घर में पहुंचाया जारह्ा है | 


युगांडा में म्बरारा की आवहवा अच्छी समझी जाती है। यहां 
मच्छुर मलेरिया आदि की बाधा नहां है, ठंड कुछ अधिक है। यहां अभी 
बिजली नहीं आपाई है इसलिये गेस की बत्तियाँ या घासलेट की साधारण 
लाजटेनो से काम चलाया जाता है । रेडियो बेटरी से चलते हैं । 


जीवनलालजी के घर में एक बड़सा कमरा हमारे ठहरने के लिये 
स्वतन्त्र रूप में देदिया गया था । मारूम हुआ कि कुछ महीने पहिले जब 
प्रमिद्द राष्ट्रनेत्री कमलादेवी यहां आईं थीं तब वे इसी कमरे में ठहर।ई गई 
थी । सोशलिष पार्टो की नेत्री होने पर भी उनने सोशलिज्म के विषय में कुछ 
प्रचार नहा किया था। एक्रता का ही सन्देश दिया था। 


ता, ६-२-५२ के सबेरे कई आफ्रिकन, इध्माइली, सूदानी तथा 
हिन्दू भाई मिलने आये । सूदानी ओर आफ्रिकनों से दुभाषिय्रे के ढरा बात 
चौत हुई । 


शामको पोने छः बजे से सरकारी स्कूल की इमारत में मेरा प्रवचन' 
हुआ । स्त्ियाँ भी काफी संख्या में थीं, मुसज़मान भी थे। धर्म-समभाव पर 
, सवा घंटे बोला । 


रात्रि में डेरे पर चर्चा हुई । काफी आदमी आये ये। अहिंसा कौ 
सात साधनाएँ तथा उसकी व्यावह्ारिक्रता पर विस्तार से कहा । 

यहां उस सम्प्रदाय के बारे में कुछ विशेष जाना जो ईमानदारों का 
सम्प्रदाग्र कद्दा जासकता दै | इसको यद्वां मरोकड़े कहते हैं। ये लोग मठ 
नहीं बोलते, चोरी नहीं करते, शराब नहीं पीते । इस सम्प्रदाय कौ स्थापना 
एक यूरोपियन ईसाई ने की है। कई हजार आफ्रिकन इत सम्प्रदाय में शामिल 
दोगये हैं । उरित्र सुधार सम्बन्धी यह महान सेवा है । 


इस सम्प्रदाय में आने के बाद कई लोगों ते पुरानी चोरियों का 
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माल भी वापिस कर दिया । मुझे इस बात का खेद हुआ क्रि भारतीय लोग 
आफिकनों को सुधारने की किसी भी तरह क्री योजना में काफी ७दार्सान है । 
कुछ तो सिर्फ उनके निन्दक दी हैं। यद रुख काफी आर्मघातक है । 

ता, & फरवरी को तब्रियत कुछ खराब थी। पर शामक्री नियत 
समय पर प्रवचन हुआ । दुनिया एक कैसे बने इस विषय पर बोलते हुए जाति- 
पांति तोड़कर एक समाज बनाने पर जोर दिया । । 

इसके ब.द कार में बैठकर जंगज्न में घुसने गये । लाल पानी बढ़ाने 
बाली नदी दखी । इसकी तेज धार से एक पनचक्खा चलाई जाती थी पर 
आजकल वद बन्द थो। पास में आफ्रिकन लोग रहते थे । यह स्थान शोर के 
आने जाने आने लायक था । रात में यहां शेर जहर आते होगे । 


रात्रिमें कल की तरह फिर बैठक हुई। हनुमान आदि बन्दर नहों 
थे इत्यादि बातों का खुलासा किया । अहिंसा पर भी विवेचन हुआ । 

ता. १० फरवरी को कई आफ्रिकन शिक्षित युवक मिलने आये। 
एकता के विचारों से काफी प्रश्नन्नता प्रगट की । 

शामको गुरुद्वारे में एशियाइयों की समस्या तथा सत्यसमाज पर 
प्रवचन हुआ । एक भाई ने कटद्दा कि इसी जगह काका कालेलकर का भी 
व्याख्यान हुआ था । 

प्रवचन के बाद एक सज्जन ने कहा कि यहां की समस्या सुलकाने 
के लिये आपको स्थायी रुप में यहां रहना चाहिये | मैंने कहा कि इस तरफ 
आप लोग ध्यान दें फिर रहनेवाले भी मिल ही जायेंगे । 


रात्रि को बैठक में १९। बजे तक चर्चा हुईं। आफिकनों के साथ 
कैसे सम्बन्ध स्थापित करना चाहिये, उनके अ्रप्तों को क्िसप्रकार दूर करना 
चाद्िये आदि बातों पर विस्तार से प्रशाश डाला आफ्रिकनों में आग बड़ी तीत गति 
से जाग्रति हो रही है उसके अनुकूल अगर सम्बन्ध स्थापित नहीं किया, तो 
भारतीयों का भविष्य यहां अन्धकारपूर्ण होजायगा, इस दुष्टि से सत्यसमाज की 
योजना की उपयोगिता बताई। 
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ता, ११ फरवरी को दुपहर के बाद स्त्रियों की सभा हुई जिसमें 
सौ, भीणादेवी ने एक घंटा प्रवचन किया । जिसमें धर्म जाति समभाव, आफ़ि- 
कनों के साथ सदृब्यवद्दार, द्विन्द के टुकड़े होने के कारण, ओर उससमय 
झ्ियो की हुई दुर्दशा, स्नियों पर संस्कृतिक जिम्मेदारी आदि पर प्रकाश डाला |, 
बीणादत्री मुजराती भी बोल सकती हैं इसलिये गुजरातीमें ये सब विचार सुनफर 
खत्रियों को बड़ी प्रसन्नता हुई । | 

शामको वर्षो होने से आमसभा न हो सकी। ० बजे-से चर्चा के 
लिये मीटिंग हुई। जिसमें क्विक से काम लेने की तथा सध्यसमाज के संगठन 
को चर्चा हुई । कुछ सदस्य भी बने । 


ता, १२ की खस््रीसभा में वींशादेवी न नश्नारी समभाव ओर फर्दो 
आदि पर कहा । मैंने पुरुषों को सभा में स्वार्थ किस प्रकार व्यापक दुष्टि से पर- 
माथ बनसकता है, विवेक के बिना क्या क्या हानियां हैं आदि बातों पर विजे- 
चन किया । 


रात्रि में मनन्‍्त्रतन्त्र जादू टोना आदि की निःसारता बतलाई। धर्म 
के नामपर बे धर्तिग किये जायेँ तो इनक्रे चक्र में न आना चाहिये। विज्ञान 
के चमत्कार इनसे हजारों गरुणे महान हैं इन्ही की जूठत का एकाघ कण्ण लेकर 
भर्मंगुरु ढोंग करके ठगा करते हैं, इनका भंडाफोड़ करना चाहिये । आदि बातें 
विस्तार से सममकाई गईं । इन विषय में मैंने अउने तथा दूसरों ने कुछ संस्मरण 
भी सुनाये । ११ बजे मीटिंग समाप्त हुईं । 


१७-- मरोकड़े सम्प्रदाय 


ता,१३-२०४२ को भी बहुत से व्यक्त दश्शन को ऋणे। उनमें विशेष 
जे मरोकद़े सम्प्रदाय के दो व्यक्ति । यहां का असेकढ़े शम्ब्रदाय इेसानदाशों का 
'अयदव है ।/#स सम्प्रदाय के व्याक्त चोरी नहीं करते, झराय जा जोड़ी तिखबेट 
महीं पीते । यहां स्मोफिंग ( चोहो आदि फीने का ) कहा रिकल हैं। चादे 
हिन्दुस्‍्थानी दो, चादे यूरोपियन द्वो, चाहे आफिकन, प्राय: हर एक पुरुष, 
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स्मोकिंग करता है । हर भारतीय पुरुष सी-पचास शिलिग माह स्मोकिंग कर 
जाता है। रिवाज की यह बहुलता देखकर मैं अपने सामने भी स्मोकिंग की 
अनुमति देदेता था । पर मरोकढ़े सम्प्रदाय के बे व्यक्त इस बारे में काफी क्र 
मालूम हुए । मेरे ओर उनके बीच में बातचीत करने के लिये जो भारतीय 
सज्जन दुभाषिये का काम कर रहे थे वे सिगरेट पी रहे थे । एक मरोकड़े 
भाई ने पहिले उनकी सिमरेट पीने से मना किया, ओर सिगरेट फेंक दी गई । 
इसके बाद बातचीत हुई । 
उन लोगों को मेरा परिचय यह कहकर दिया गया था कि में भारत 
के मरोकड़े सम्प्रदाय का गुरु हूं । मरोकड़े सम्प्रदाय में इमान ओर सच,ई पर 
ज्याद; जोर दिया जाता है इसलियें सत्यसमाजका अनुत्राद मरोकड़े किय. गया । 
शब्द शः यह ठीक था पर व्यवहार में इसमें काफी अतिशथोक्ति है। मरोकड़े 
सम्प्रदाय की ईमानदारी तो अदभुत और आश्रयजनक है। म्बरारा में ही 
मुके पता लगा कि एक आदमी ने किसी के नव शिलिंग चुराये थे, ओर जब 
वह मरोकड़े सम्प्रदाय में दीक्चित हुला तब उसने दीक्षा के समय वह चोरी' 
कबूल की और वे नव शिलिग वापिस किये गये । इसी प्रकार एक भारतीय 
को पुरानी चोरी के पंद्रह शिलिंग वापिस मिले थे । आगे चलकर कबाले में 
भी मुझसे कहा गया कि तीन वर्ष बाद मेरा फाउन्टनपेन वापिस किया गया 
था । एक भाई को तो बारह वर्ष पहिले चोरी गई हुई रकम गतवर्ष वापिस 
मिली थी । 
खैर | उन मरोकड़े लोगां ने मेरे विषय में बढ़ा आदर भ्रगठ किया 
ओर कहा कि भारतीय लोग सत्यसमाजी क्‍यों नहीं होते ! आप उन्हें सत्य- 
समाजी बनाइये । 
आज तीसरे पहर स्लियों की सभा में वीणादेवी ने फिर प्रवचन 
' किया । सभ्यता शिशच'र आदि पर बोलते "हुए सत्यसमाज की विशेषता 
सममाई । सत्यमन्दिर की योजना पर भी कहा । ,झ्षियों ने ल्ष अनुमोदन 
किया और सत्यमन्दिर बनने में उत्सुकता दिखाई। + ४ 


शाम मेरा पवचन हुआ । आज उपस्थिति कुछ विशेष थी। मैंने 
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धर्म अर्थ काम मोक्ष पर प्रवचन किय। । पीछे सत्यसमाज की चचो भी हुई । 


यहां सतूयसमाज के दस बारह सदस्य बनचुके थे, जिसमें एक 
आफ्रिकन बहिन भी थी, एक आफ्रिकन भाई भी था, एक मिश्रसंतान भी थी । 
सभा में दस सदस्य ओर बनगये । म्बरारा में कुल साठ घर हो हैं। जिसमें 
तीस हिंडुओं और सिंक्खों के हैं । इस जनसंखया को देखते हुए सदम्य संख्या 
ठीक ही होगई । 

आज बुटाले के त्रिकमजीमाई भी मिले । ये एक बार अपनी मोटर 
लेकर कम्पाला तक मुझे लेने गये थे । पर छुगाजी के कार्यकम के कारण मैं 
क्रम्पाला न पहुंच सका था इसलिये इन्हें खाली वापिस आकर चारसी मौल से 
भी अधिक का चक्कर व्यर्थ लगाना पढ़ा था । वुटाले ले चलने की इनकी बड़ी 
इच्छा थी पर आगे का कार्यक्रम निश्चित होजाने से मैं न आसका । 

रातको ९ बजे से ११। बजे तक चर्चा हुई । 


१८--कबाले 


१४ फरवरी ५२ को कबाले जाने का कार्यक्रम थ। । वद्दां से तार 
आा चुका था कि शामको छः बजे तक आजाइये । छ: बजे प्रवचन का प्रबन्ध 
किया गया है । 


यहां के वीरजीभाई ने कबाले तक पहुँचाने को जिम्मेदारी ली थी। 
आज उन्हीं के यहां भोजन था । यहां के रिवाज के अनुसार जहां मेरा निम- 
न्त्रण द्वोता था वहां दस पांच व्यक्ति और निमन्श्रित किये जाते थे। आज भी 
काफी आदमी निमन्त्रित किये गये थे। दो बजे रत्राना होने का कार्यक्रम था | 
पौने दो बजे भोजन से निवट चुके थे । इतने में वीरजीमाई ने कहा कि पद्ाढ़ी 
रास्ता है, स्वामीजी के साथ अपने में से भी कोई अ्दमी जाना चाहिये । एक 
मोटर में मजा भी न “भःयगा । इस लिंके आपने दूसरी मोटर की भी व्यवस्था 
की । खुद पहुंचाने के लिये: साथ आये, कम्बाला के एक मेहमान को भी साथ 
लिया, जोबन जी भाई”को काफी काम थः पर उन्हें भी मेरे . पहुंचाने की बेगार 
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में ले लिया । छं: बजे तक कबाले पहुंचने की सूचना तार द्वारा भेजदी गई । 


आशा थी कि ढाई बजें रवाना होजायेंगे । पर ठींक समय पर एक 
ड्राइवर शुम गया । सारे टाउन में उसे हृढ़ा गया, पर न मिला । कुछ देर में 
अपने आप आगया 4 पर इस में आये घंटे की देर होगई। 


यहां के आफ्रिकन मोटर डाइवरों की यह आदत है कि थोडा सा भी 
अवसर पाते ही वे इधर उघर खिसक देते हैं । हर आफ्रिकन उनका कुद्ुबी 
सा होता है। उनके खाने पीने की चिन्ता अपने को नहीं करना पढ़ती । अपना 
खाना उन्हे पसंद भी नहीं आता । वे कहीं भी सठोकी या क॑द खालिया करते 
हैं। कहीं भी जाकर गपशप लक़ाने लगते हैं । इन लोगों का जीवन आनंदी, 
मिलनसार, सहनशोल और कुछ लापवांह होता है । 


खैर | सवातीन बजे हम म्बरारा से रवाना हुए। ९२ भील का 
रास्ता था । पर वर्षा के फारण एक राहता खराब होमया था इसलिये आठ 
मील के चक्कर क। दूसरा राम्ता लेना पड़ा । इस प्रकार १०० मील का सफर 


होगया । 


रास्ता बिकट, किन्तु नयनाभिराम था। भौलों तक दोनों तरफ के 
पहाह| के बीच में से एक चोढ़ी नदी थी । जो करकोटे के मकाड़ों से आच्दा- 
दित थी । नदी का पानी नीचे धीरे धीरे बहता रहता है पर दिखाई नहीं देता। 
इसी करकोटे को देखकर नदी का पता लगता है । इसी करकोटे से यहां मकान 
, छाथे जाते हैं । काटकर इसे सुखा लेते हैं। 


इतने में गायो' का कुंड मिला । इतने सुदर चिकने सफेद और 
विशाल खोंग किसी जानवर के सिर पर नई देखे जाते जितने यद्दां की गायो। 
के सिर पर होते हैं । अच्छे द्वाथीसृंता से द्वी इनको तुलना कौ 
जासकती है । 


पर ये कझें बढ़ी) सीधी होती हैं + अफ्ने सीमा स्रे पादभिकों को 
इरवाती भौ नहीं है। मध्यप्रदेश को गाव की अपेज्ष ये हुं घुष्ट भी दोती 
हैं। आकिकन लोगों कौ घनिकता का परिचय इन गायों से लगक्या, जाता है । 
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आजकल ये लोग गाय के घी दूध का काफी धंधा करते हैं। पर बैल सिर्फ 
मारकर खाने के हो काम में आते हैं। खेती में उनका उपयोग नहीं 
किया जाता । 


बीच में छिल्ोंनी नाम का गांव मिला । यहां भारतीयों के सिर “दो 
घर थे । उन्हें पता लगा तो उनने रोकलिया । और कमसे कम थोड़ी देर रुककर 
दूध चाय आदि लेने का श्राग्रह किया। हमने छु; बजे कबाले पहुंचकर 
प्रवचन देने की बात कही । ऊधवर्जामाई ओर उनके घर की खस्रियाँ मोटर के 
पास आईं । प्रणाम किया । और दूध चाय पौने का आग्रह और भी तीव्रता 
से किया । 


उनका कहना था कि जितने भारतीय नेता यहां से निकलते हैं बे 
हमारा स्वागत सत्कार जरूर प्रहरा करते हैं, आप हमें निराश न करें। भुभे 
सालूम हुआ कि इनका स्वागत अगर स्वीकार न किया जायमा तो इनके दिल 
को काफी चोट पहुंचेगी । 


आखिर हम सब उनके घर में गये । पांच मिनिट भी पूरे न हुए 
होंगे कि गरम गरम दूध चाय के प्याले सामने आगये । इतनी जल्दी इतनो 
तैयारी देखकर लालजीभाई के मुँह से निकल पड़ा कि क्या आपकी तार मग्रिल- 
गया था जिससे पहिले से सब तैयारी करली थो १ ऊववजी मुसकरादिये । 
मैंने मन ही मन्र कहा, जहां तीमर श्रनुराय है वहां बिना तार के ही तार का 
काम दोजाता है । 


मैंने इनसे व्यापार धंये की बात भी पूछी । यहां के आफ्रिकनों का 
व्यवहार कैसा दै १ इस पर ऊधवजी मे संतोष व्यक्त किया । बोले-सब अच्छे 
आदमी हैं । उन्हीं की दमपर हमारी गुजर होरही है। ये लोग हमें किसी 
तरह नहीं सताते । हम भौ इनकी इच्छा के अनुसार ही इससे व्यवदःर करते 
हैं। किसी तरह का मगढ़ा भोल नहीं लेते । 


उनकी बात से मुझे काफ़ी संतोष हुआ। मैंने मन ही मन कहा 
कि जो लोग आफ्रिकन लोगों की जाति क्रो ही ख़राब कहकर उनकी निंदा 
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करते हैं वे बिलकुल एकांगी और पत्तपात पूर्णा विचार करते हैं । यह विचार - 
धारा आत्मघातक भी है । 


« योंतो ऊबवजी भाई संतुष्ट मालम हुए, पर वे भारतमाता के 
दशेनों को बड़े लालायित थे | इस बात का जिक्र करते ही उनकी आंखों में 
आंसू आगये । मैंने उन्हें तसक्ी दो और यहां के लोगों को सेवा करने को 
प्रेरणा की । 


उनके घर में एक वयस्क भाई तथा उनका बालक बीमार था । 
उनने बालक से कट्ठा कि मुझे प्रणाम करे । वह रजाई से ढक्ा पड़ा था बह 
उठा, पर मेंने स्तरयं द्वाथ बढ़ाकर उसे आशीवोद दिया | हाथ लगाते ही मादूम 
हुआ कि उसे १०३ डिग्री बुखार होथा | मेंने मन ही मन उसके नौराग होने 
की परमातूमा से प्रार्थना की । 


चलते समय घर के स्त्री पुरुष मोटर के पास बदना करने लगे ) 
मोटर आये बढ़ी । मैं सोचने लगा कि भारत से हजारों मील दुर, समुद्र के 
पार, एक जंगल में भारतमाता का नाम लेने बाले लोग मौजूद हूं यह भारत के 
लिये कितने सोमज्य की वात है | इसका अधिकांश श्रेय गुजरात, काठियावाढ 
और पंजाब को है । 


कुछ आगे बढ़ने पर गायों के टोले पर टोले मिले । इससे मोटरों 
को थोड़ी देर रुकना पड़ा | 


एक जगह मोटर खड़ी करके हम लोग एक आफि्रिकतन बगौचे में 
गये ) वहां एक आफिरकन बाई ऊना स्वेटर बुन रही थी | वहां आम तोड़ 
तोड़कर खाये | आफिरिका की यह विशेषता हैं कि एक ही आम के बुच्च में 
श्राम का मोर भी रहता है, कच्चे आम भी रहते हैं, पके आस भी रहते हैं । 
बहुत से केले मी लिये | शहृतूत भ्री थे पर कच्चे थे | १५-२० मिनिट 
इसमें लग गये । उसे तीन शिलि'ग ( दो रुपये ) दिये । भारत की दृष्टिसे ये 
कम दाम थे, पर आपिरका के बाजारों की दश्सि अधिक थे । 


मेरी आफिका यात्रा [ १३१ 


3०६०५७ +५७०५३४३ «॥*५३%.. २६८ /५०५५५०६०६/ 7४०६/८४४ २६५०४ +०५००८०४०६४८४ ६०४:फल्‍ेअीकिलीिन चला अन 


बगीचे में अनार आदि के श्रनमके मांड थे | वह आफ्रिकन परिवार 
सुसंल्कृत ओर सुखी मालूम हुआ । 


जब कत्राले पच्चीस तीस मील रहगया तब आअफरकनों की श्रम- 
शीलता का अद्भुत परिचय हुआ । यद्यपि यहां पहाड़ हो पहाड़ ये, मैदान 
कही नजर नहीं आता था, पर खेत ओर वस्ती घनी थी । पहाड़ों के नीचे से 
लेकर ऊपर तक बड़ी बड़ी क्‍्यारियाँ बनाई गई थ। उनमें कन्द तथा 
अन्य खाद्य पदार्थ लगाये गये थे । पहाड़ इतने खड़े थे कि उनके ऊपर चढ़ना 
कटिन था पर वहीं इन लोगों ने क्यारियाँ बनाई' थीं। क्यारियाँ भी पहाड़ के 
समान खड़ी थां। भारत में तो ऐसी जगह पर किसी चीज का पैदा होना 
मुश्किल ही था पर यहां को बारहमासी वर्षा के कारण खड़े ढालदार पढढ़ों 
पर भी खेती होजाती थी । कही कद्दी ढाल की काटकर ये लोग दस पांच गज 
जगह निकालकर अपने रहने के लिये ऋपड़ियाँ बना लेते हैं । कही कम ढाल- 
द्वार मैदान मिल जाने पर दस दस पांच पांच भोपड़ियाँ बना लेते हैं ऊ'चे 
ऊ'चे पहाड़ों को भी क्यारियों से सिर से पैर तक इस प्रकार सजा दिया था 
ओर बीच बीच में फ्ोपड़ियों और पगडंडियों से प्रेत इस तरह सुसज्जित थे 
कि शोभा देखते ही बनती थी । ज॑गल में भी मंगल ही मंगल दिखाई देरहा 
था। किसी एक पहाड़ में ही यह शोभा नहीं थी किन्तु चारों तरफ नजर 
दौड़ाने पर जो दर्जनों पहाड़ नजर आते थे उन सब पर ऐसी बस्तियाँ, क्यारियाँ 
ओर परगंइंडियाँ थी । कबाले तक ऐसी ही *लगातार वम्ती थी । मानों पचौस 
तीस मील लम्बा, कई मील चौड़ा, विरल विरल बसा हुआ कोई एक ही गांव 
हैं। । जनसंख्या अधिक होने से यहां आदमियों की आम रफ़्त भी अधिक थी ! 


मेरी मोटर आगे थी और लालजीभाई जिस मोटर में थे वह पीछे 
थी | बीच बीच में हम पीछे की ओर नजर डालते जाते थे कि पीछे की मोटर 
आरही है या नहीं । एक बार बड़ी देर तक पीछे की ओर नजर डालने पर 
भी मोटर दिखाई नहीं दा! । पहाढ़ का उतार चद'ब काफी था, रास्ते भी ठेड़े 


अली र लचन्‍जत चल 
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थे, एक ही रास्ता, जिसपर से हम गुजर चुके थे, एक के नौचे एक कई जगह 
दिखाई देरहा था । इसलिये सोच! कि किसी टठेड़ में पीछे की मोटर होगी । 
पर एक जगह पीछे की ओर दूर तक रास्ता दिखाई देन पर भी, पीछे को 
मोटर दिखाई नहीं दी, तब सन्देह हुआ और हमने मोटर रोकी । पहाड़ के 
ढाल में मिट्टी खोद-खोदकर इस तरफ सड़क बनाना पढ़ती हैं, हम ऐसे ही 
स्थान में थे । सामने के पहाड़ पर वही क्यारियाँ कोपड़ियों थों। थोड़ी देर में 
आफ्रिकन बच्चे हक होगये । हम उनके लिये तमाशा थे, वे हमारे लिये 
तमाशा थे । भाषा जुदी जुदी होने से परस्पर बोलचाल सम्भव नहीं था । 


इतने में पीछे की मोटर आगई । मात्धम हुआ कि पेट्रोल में कचरा 
आजाने से मोटर रकगई थी । करीब आधे घटे में &ीक व्यवस्था की जासकी । 


खैर | इन सव कारणों से हम साढ़े सात बजे के बाद कबाले पहुंचे । 
8४ बजे के पहिले से लोग बस्ती के बाहर स्वागत के लिये इकट्टें हुए थे 
पर एक घंटे बाट देखकर लोट गये थे । 


आखिर हमारी मोटर लालजीभाई जोगिया के घर पहुंची । थोढ़ीही 
दर में कुछ लोग इकट्ठे होगये । इस नगर में भी बिजली नहीं है। नल भी 
नहीं है इसलिये पानी काफ़ी दूर से मंगाया जाता है, इसकेलिये एक नौकर 
अलग रखना पड़ता है। घर घर गेस के लेम्प हैं । ' 

हमारे कार्यक्रम में कबाले में ठहर के लिये अपेक्षाकृत कम हो 
समय था । परसों हमें आगे अ.गे बढ़जाना था । इसलिये सोचा कि आज देर 
होजाने पर भी सभा का आयोजन करना चाहिये । , 


कबले में हिन्दू मुसलमान भारतीयों की तीस दूकानें हैं। पन्द्रह घर 
ओर हैं । इसप्रकार कुल प्रैंतालीस घर हैं। पास की टेकरी पर सरकारी बंगले 
पोष्ट आफिस, यूरोपियन होटल और बत्तियाँ आदि हैं । पुलिसथाना अब 
नीचे आगया है। एक बाजार अलग भी बनाया गया है जिसमें एक दूकान 
भारतीय की है और बाकी दूकानें आफिकनों की हैं। शाक्र भाजी आदि यहां 
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मिलती है। यहां ठंड काफी पह्ती है। मच्छुर खटमल यहां बिलकुल नहीं हैं । 


े0 ठंड अधिक होने से रात में मीदिंग करना कुछ कठिन ही था । 
फिरं भी मीटिंग हुई | सोचा था कि जो भी दस पांच आदमी यहां आजायँगे 
उन्हीं को कुछ सुना दिया जायगा । पर आदमी आशा से श्रधिक आये । सारी 
अगह भग्गई । पीछे आमे वालों को ठर'स ठांसकर बैठाना पड़ा । प्रार्थना के बाद 
लालजीभाई ने मेरा परिचय दिया फिर मेरा प्रवचन शुरु हुआ । 


में धर्म समभाव के साथ आफ़िका को समंम्या पर बोला छोर 
समन्यसमाज की उपयोगिता बताई । इसके बाद प्रश्नोत्तर हुए। यहां कुछ लोगों 
में प्रश्न करने का उत्साह खूब मालूम हुआ। खूब जोश के साथ प्रश्न किये 
गये । आफ्रिकनों के साथ कैसे निर्भे ? क्या निकट भविष्य में यहां कम्य निज्म 
आजाअगा / क्‍या तौंसरा महायुद्ध होगा ? इत्यादि अनेक प्रश्न थे । इनका मैंने 
विश्तार से खुलासा किया । ऐसा मातम हुआ कि उत्तरों से सब को काफी 
सन्तोष हुआ दै । ९। बजे से १९। तक मीटिंग चली । 


हूसरे दिन (ता, १४ फरवरों ५२ ) सबेरे दो मोटरों में बेठऋर 
पास को ठेकरी पर घूमने गये जिसपर सरकारी आफिस तथा यूरो पयन बस्ती 
थी । यूरोपियन लोग सफाई पसन्द बहुत होते हैं इसके प्रमाण यहां भी मिले । 


लोठकर आगे तो १०॥ से स्कूल में फिर प्रबचन किया। सत्य- 
समाज को सारी बोजता सुनाई । अनुमोदक पत्र पइकर सुनाका। प्रश्नों के 
उत्तर दिये । सवा बारह बजे मीटि'ग समाप्त हुई । भोजन में अभी एक घंटे की 
द्वेर थी इसलिये सबने कद्दा कि तब तक यहां का रोमन कैथोलिक चर्च देख 
लिया जाय । दो .मोटरों में जेठकर सब लोग वहां गये । मिरजाघर काफी 
विशाल था, पर वह थी छोटा पद रहा भा इसलिये पासमें एक ओर बढ़ा 
गिरजाघर बनाबा जारहा था जिसमें हजारों आदमी बेठ सरके। इसे बनाने के 
लिये लोग मुफ्त में मज्री करते थे । ईंटें आदि भी बना देते थे । 


आफिकरा में लाखों की संख्या में लोग ईसाई बनालिये. यग्ये. हैं 


जहा $ 
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उनके बच्चों को पढ़ने लिखने का इन्तजाम भी यहां किया गया है। जब हम 
लोग वहां गये तब सैकढ़ों बालक बालिकाएँ गिरजाघर में प्रवेश कर रहे थे । 
वे लोग प्रार्थना में लीन होने के लिये कुक गये । कुछ देर बाद प्रार्थना गुन” 
गुनाने लगे । 


जब हम बाहर आये तो सैकड़ों बालकों न॑ हमारी मोठरों को घेर 
लिया था । हम लोय पहुंचे तो हमें भो उनने घेर लिया । बालोचित हाम्य के 
साथ कुछ शिष्टाचार के शब्द भी बोल रहे थे, बाकी प्रसन्नता का आदान 
भ्रदान चेहरों से ही होरहा था । लालजीमाई ने फोटो लिये । 


लौटते समय दिल में यह बात खडकती रही कि भारतीय इनके 
सुधार के लिये ऐसा कोई आयोजन नहीं करते । भारत से इसप्रकार सेव्रा देने 
वाले लोग भी यहां नही आते । 

वहां से लीटकर श्रो टप्पुभाई जी के यहां भोजन किया । और 
भोजने करके बुन्योनी कील देखने उन्ही की मोटर में बैठकर गये । 

बुन्योनी झील 

वुन्योनी कील के लिये एक अलग सा रास्ता गया था जो पहाड़ों 

की कमर छीलछीलकर बनाया गया था। इन पहाड़ों पर भो ऊपर नौंचे 


बस्तियाँ थो । क्यारियों के खेत थे । सम्भवतत; इस प्रदेश की सारी पहाड़ियाँ 
इसी तरह अआबाद हैं । 


मील भी पहाड़ों से घिरी हुईं थी । यह कील भी काफी लम्बी है । 
मील के बीच में एक पहाड़ी द्वीपमें कुछ बंगले दिखाई देरहे थे । दूरबीन लगा- 
कर देखा तो आसपास काफी सुन्दरता और सफाई मारूस हुई। मालूम हुआ 
क्कि कै एक कुशभ्रम है। यहां कुष्ट रोगी रक्खे जाते हैं उनका' इलाज किया 
जाता है । 


इस क्लील की बढ़ी विशेषता यह हैं कि इसमें मगर क्रिबोका आदि 
विशाल प्राश्ी नहीं हैं, सि्फ छोटी छोटी मछलियाँ हैं। इतनी बड़ी मोल में 
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फ्रोई बढ़े जन्तु न हों यह बड़ा आश्रर्य हो है। हमें भी कोई जानवर दिखाई 
नही दिया। सिर्फ छोटी छोटी मछलियाँ दी दिखों। पानो बहुत साफ था। 
एक जगह एक छोटीसी मछुती पानी के भीतर मरी पड़ी थी जो साफ पानी 
होने से ऊपर से भी दिखाई देरही थी । मछली मछली को जिन्दे में दी खा- 
जाती है, ऐसी द्वालत में कोई मछुली की लाश पानी में सुरक्षित रहसके यह 
भो एक आश्चर्य ही मालूम हुआ । 

एक जगह आाड़ियों में घुसकर हम उस स्थान में पहुंचे जहां तैरने 
आदि के लिये एक लकड़ी का प्लेटफार्म बनाया गया था। पहले बूरोपियन 
लोग यहां नहाने आते थे । कपड़े बदलने आदि के लिये भी उनने एक महझान- 
सा बना रबर था | पर आजकत वह सका4 नहीं था । प्लेटफार्म भी उज़द़ 
शुया था । उसपर चढ़ने का रास्ता भी घास फूस से ढक गया था । 


फिर हम उस स्थान पर आये जहां एक नात्र पड़ी हुई थी । सुना 
$ यह मशोन से चलती है | परनी के भोतर बने हुए एक छुपर में यह कैद 
थी । हम लोगों की मोटर देख 6र दूर से कुछ आफ्रिकन अपने डोंडों पर बैठ- 
कर वहां आये । उनकी आशा थी कि हम लोग डोंडे में बेठकर मील में 
प्रूमेंगे । उन्हें कुछ सेन्द या शिलिग मिलजायँगे। पर शामको पांच बजे से 
फिर प्रतबन का कार्यकम होने से हमारे पास जलबिहार के लिये समय नहीं 
भा । गदि होता भी तो हस डोडे में वेठऋर जल विहार करने न जाते | 


ऐसे डौडे मैंने बाल्यावस्था में अपने नगर दमोह में बहुत देखे थे। 
हक ही मोदी लकड़ी को भीतर से काट काटकर ये बनाये जाते हैं। नाव 
सरीखी बेठने की सुवित्रा इनमें नहीं होती। दमोह के डोडों को अपेक्ता ये ' 
फुछ बड़े थे पर मजबूती में अविक बहीं मालूम हुए । 


आक्रिकन छोगे हम लोगों को मेंढ करने के लिये बहुतसे नोल कमल 
जाये थें। उन्हें लेकर जइ उन्हें भीतर से देखा तव तबियत खुश होगई। मैं 
लाल कमल को सब से श्रेंह्ठ मानता हूं । दमोह का फुटेरा तालाब लाल कमसों 
से ढका पड़ा है। बात्यावस्था में में उसमें नहाने जाता था, कमल खाता आ, 
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उसकी कमलगढोंवाली छुतई मो लाता था, कमल गठे खाता था, उसकी मंदी 
मृणाल भी मैंने खाई है। इसके बाद फ़िर कमलों से सम्सको नहीं हुआ! । 
सफेद कमल कभी कभौ देखे हैं पर उनकी तरफ जी कभी नहीं छुमाया । नोल 
कमल शाद्ों में पढ़ा था। संस्कृत कांवेयों ने इन्दीवर उसका अलग नाम भी 
दिया है । पर वह मेरे देखने में नहा! आया था। प्रौण देवी ने याद तो दिलाई 
कि एक बार कलकरते में नीलकमल देखा था पर मुझे उसका स्मर'[ नह हु ग्रा। 
यहां।नील कमल देखकर एक नवीन सुन्दरता के दशन किये हैं ऐसा ही 
भाव हुआ । 


नीलकमल भेंट में लेलिये, पर जब उन आफ्रिकनों को मालूम हुआ 
कि हम जलविहार न करेंगे तब उनके चेहरे मुरकागये। तब ललजी भाई 
जोगिया ने उन्हें एक एक सिगरिट भेंट की, तब उनके चेहरे खिलगये । 
आफ्रिकन लोग सिगरेट के बहुत शोकीन होगये हैं । 


जहां नोकाएँ रक़खों हुई थो वहां मोटर गैरेज भो बने हुए थे । 
जिसमें मोटरें रखकर ताले बन्दऋर यात्री खोग जल विहार आदि कर सकें । 
इसलिये पहाड़ काटकर कुछ जमोन निक्रालों गई थी । एक जमह ऐसा भालम 
हुआ कि यहां काली चट्चनें काटन। पड़ी हैं। पर कुतूइल से जब मैंने उन्हें 
इाथ लगाया तो मालूम हुआ कि वे मिद्ठे के समान कोमल हैं। दे उंगलियों 
से दबाने से मिद्री को तरह पिस जाती हैं । वर्धा मैं पत्थर ओर मिट्टी के बोच 
की चीज होती दे जिसे मुरम कहते हैं पर यह मिंट्री और, मुरम के भी बीच 
की चोज मालूम.हुई । हाथ में लेनेपर बजन पत्थर की तरह माल हुआ । 
बात छोटी सी थी पर थी आश्च य-जनक । 


मील से लींटकर प्रवचन के लिये गये । शामको ५॥ बजे से ७॥ 
बजे तक प्रववन किया. विवेक पर प्रवचन करते हुए, देव गुर शाख्त और 
लोकाचाह के विषय .में स्त्यनीति का परिचुय दिया । अन्त में सत्यसमाज की 
कचों को. श्री शिवराम जी भाई ने स्वयं सत्यतमाजी बनने तथा ओरों को भी 
सत्यतनात्री बढाने का वचन दिया । 
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बलि बज 


रात में मेरे स्वागत के उपलक्ष्य में शिवरांम जौ भाई ने अपने घंर 
पर पार्टों दी । जिसमें एक वयोब॒ुद्ध यूरोपियन की भौो  निमन्त्रितं किया गया 
था । वे भाई वयोवद्ध थे पर त्तन मन से जवान ये। मजाक करने कराने का 
उन्हें शोक था । सब ने भोजन किया पर मैंने तिफफ दूध और फल लिये । 


कबाले के बाजार में अन्य स्थानों की अपेकत्ता अधिक भीदढ़ थी । 
कारण यह कि आसपास के सार पहाड़ तलद्दटी से चोटी तके आफ्रिकन लोगों 
से आबाद -है । इसलिये अपेक्षा कृत इस तरफ घनी बस्ती है। सरकार , य्रहां 
के लोगों को प्रान्त के दूसरे भागों में बसने या काम करने को भेजा करती है । 
इसके लिये वह आने जाने का खर्चे भी देती है। फिर भी बस्ती इस तरफ 
घनी है इसलिये बाजारों में भी महां ज्यादा लोग दिखाई देते ये 


दर्जा का काम तो प्रायः ग्राफिकन लोग ही करते हैं। भारतांयों की 
एक एक दूकान की छुपरी में चार-चार पांच-पांच आफ्रिकन दर्जी मशीन चलाते 
. बैटे रहते हैं। वे श.मक्रो अपनी मशीनें दूकान में रख जाते हैं इसके लिये 
प्रत्येक दर्जा करोबर बोस शिलिंग भाड़ा भी देता है इसप्रकार दूकान का धाधा 
भादा निकल जाता है । 


पर इतने दर्जो होने पर भी यहां के सन आदमियों के लिये कपड़ा 
पूरा नहीं होता । कबाले के बाजार में चमड़ा पहिनने वाले खोपुरुषों की संखया 
काफी दिखाई देती है । कमर में बे चमढ़ा.लपेटे रहते हैं. जो घुटने तक- नीचे 
लटकता है, ऊपर दूमरा चमड़ा बायें कंघे पर पट्टियों से लटकता हुआ दाहिने 
तरफ शरीर को हके रहता है। यह चमड़ा बकरे का होता है, मक्खन तेल 
लगाकर कोमल किया जाता है । - 


ख््रियाँ इस चमड़े की सजाती हैं। ऊपर के चमड़े में चांदी के मोती 
से बनाकर उसकी झालर लगाती हैं। पैरों में साधारण घातु के तारों के भुंथे 
हुए लच्छे इतने अधिक पहिनती हैं कि पिंडरी से घुटने तक पैर हकजातो है । 
पांच-पांच शेर का बजन पहिनें हुए वे घूमती हैं। कब,ले में आफिंश्न सनी 
ओर भारतीय पुरुष से पैदा होने वाली .सन्‍्तान भी कॉफी है। इनके आल 
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काफी सुन्दर द्वोते हैं । मुंदर की आकृति भी ठीक होजाती है रंग में भी काफी 
फर्क आजाता है । सामाजक संरुछार तथा भाषा भी भारतीयों की होजाती है । 
दूसरी पीढ़ी में तो बालों का सौंदर्य असाधारण होजाता है। एक मानवता के 
निर्माश के ॥लये इस प्रकार के मिश्रतिवाह अधिक उपयोगी हैं । देखा गया हैं 
कि इसप्रकार की विश्वसन्तान में दोनों तस्‍लों के गुण उतरत हैं । वुद्धिमत्ता में 
भी ये बढ़जाते हैं। अब उसका सदुवग्रोंग या दुह्मग्रोग कराना समाज के हाथ 
में हैं। सतयसंमाज का प्रचार इन लोगों की सामाजिक समध्या को अच्छी 
तरह हल कंर सकता है । 


बहां मैंने यह भी सुना कि वेलजियम राज्य की सीमा पर सोने टीन 
आदि की खदानों के मालिक यूरोपियन भी घर में आक्रिकन ली रखते ह 
उनसे भी मिश्रसन्तान पैंदा हुई है | पर वह मुक्े देखते को न मिल सको, न 
उसकी सामाजिक ब्थिति की जान सका । 


: केन्या युगांश की हवा इतनी गर्म नहीं है कि यहां इतने काले 
आदमी दो, कबाले तो बारह माह ठंडा रहता है । यहां के काले आदमी किसी 
समय किसी गरम जगह से आकर बसे होना चाहिये । उस नस्ल का असर 
अभी चला आतः है। मिश्र-संतान से यद्वां के कुछ लोगों का रंग बदल 
जायगा और सम्भवत: वह स्थायी द्वीगमा । विज्ञान का उपयोग करके भी इस 
नहल को सुधारा जासकता हैं। जिस युग में प्रिचफ्रारी से बच्चे पैदा करने का 
रास्ता खुज़ गया हो उस युग में यह समभ्या अस ध्य वहां कहीं जासकती । 


१९-- किसोरो 


किसोरो युगांडा का अन्तिम टाउन है। यहां भारतीयों के सिर्फ 
चार घर हैं.। यहां से थोदी दूर पर ब्रिटिश राज्य की सीमा समाप्त होती हूँ 
ओर बेलजियम का राज्य कर द्वोता है। मैं चाहता था कि बेलजियम राज्य में 
घुसकर कुछ टाउना में जाकर वहां बसे हुए भारतीयों की परिस्थिति का अध्य- 
यन *छ-और बढ़ीं कौ समस्याओं को सुलकने में सत्यवमाज का क्या उप- 
योग है वह जानू । सम्भव हो तो वहां भी सत्यसमाज की स्थापना कह । 
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पर समय की कमी थी, इसलिये एकाथ स्थान देखने का ही कार्य- 
क्रम बना सका । और उसके लिये ता, १६ फरवरी ४५७ फो सबेरे किसोरो के 
लिये रवाना हुआ । इसके लिये टप्पूलालजी ने अपनी मोटर का प्रबन्ध किया । 
लालजी भाई जो-गया को यद्यपि बहुत काम था पर उनके बिना काम न 
चलता इसलिये उन्हें भो साथ किया । टप्पूलालनी के छोटे भाई कांतिलालजी 
भी साथ लिये गये । दहृभ साढ़े तीन आदमी तो थे दी । 


किसोरो कबाले से सिंफ ५० मील है । पर रास्ता विकट है । पहाड़ों 

को काठ काटकर ऊ'ची नोची अ'ढ़ी टेढ़ी सड़क बनाई गई हैं। कहीं कहीं तो 

स दस कदम पर सड़क मुढ़ती है | उसे जगदद मोटर चलाना, और टकराने 

से बचाना बड़ा कठिन होता है। थोढ़ीसी भी गलती से सैकड। फुट गहरी 

खाई में समाजाना पढ़ें | पर डाइबर होश्यार था। यहां के आफ्रिकन डाइवर 

भी अब काफी होश्यार होगये हैं | इसलिये हम सकुशल पहुंचे और 
सकुशल लौटे । 


रास्ते के प्राकृतिक सं न्दर्य का क्या पूछना । दो पहाड़ियों के बौच में 
करकोटे से ढकी हुई नदी, ( मुग्गा ) और किसी एक पहाड़ी की कमर पर 
खुदी हुईं हमारी सड़क, ओर एड्रौसे चोटी तक पहाड़ियों पर बसी हुई आफ्रि. 
कन बम्तियां, ओर क्यारियों। के समान उनके खेत | एक पहाड़ी खत्म होती, 
तो दूसरी आजाती | मैदान कही नहीं, हम हिंडोले की तरह कभौ नौचे होते 
कमी ऊपर । ऊपर पहुंचने पर आस पास दजनों पहाड़ियों के दर्शन होते 
नौचे उतरने पर आगे पीछे दायें बायें ऐसे चार पहाड़ जरूर दिखाई देते । 
जब हम ऊ'चे पहाड़ पर होते ओर नीचे की टेकरियों पर बसी हुई भरफिकन 
जस्तियों पर नजर पड़ती तो बड़ा अच्छा मालूम होता । 


बीचमें रास्ते में वेणुब्रन ( बांधका जंगल ) मिला | सारा पद्ाड़ 
ऊपर से नौँंचे तक बांस के भमाढ़ों से ढका हुआ था । उसी को काटकर हमारी 
सड़क बनाई गई थी। एक तरफ पहाढ़ की ऊ'चाई, दूसरी तरफ पहाढ़ की 
निचाई, दोनों बांस के वृक्ष से आच्छादित । भारत में बांस के बिड़े होते दै 
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जिनमें सो पचास बांस होते दैं। पर यहां सारा जंगल बांस के वृज्ञों से भरा 
हुआ था । वद्ां से किपा जानवर का निकलना - भी कठिन था । जंगल कई 
मील का था | यहां मानव की बस्ती नहीं थी। कोई जानवर हमें रास्ते में नहीं 
मिला । सुना था कि वेगुबन में द्ाथी रहते हैं। यहां भी सुना कि कभी कभी 
किसी ने द्वाथी देखा था। पर हमें हाथी तो क्या दिखता, पर उतने घने वन 
में हमें हाथी का रहना ही श्रशक््य मालूम हुआ । 


दुपहर को किसोरों आये । और लालजी भाई थेभाणी के यहां रुके । 
उनको साथ लेने के लिये यहां रकना जरूरी था । 


चार लालजी- इस दौरे में लालजी भाई नाम के इतने व्यक्ति 
सम्पक में आये है कि पाठक गड़बड़ी में पड़जायंगे । जब किसोरो में भोजन 
करने बैठे तब पास पास तीन लालजी बैठे थे। मैंने विनोद में कहा कि 
“ लालजी भाई व्यक्तिवाचक् संज्ञा न रहकर यहां जातिवाचक संज्ञा बनगई 


हैं । ” इसलिये यहां उनकी अलग अलग पहिचान कराना जरूरी है। 


१-... लालजी वेथा । ये अयोध्या में रहते हैं । इस दौरे के मुखय 
सेवक ये ही थे। अपना तन मन धन इस कार में लगा रहे हैं। भारत से 
साथ आये हैं । 

२-- लालजी जोगिया | ये कबाले में रहते हैं । कम्पाला में इनके 
भाई करसनद/सजी का घर हमारे लिये घर था, कबाले में इनका घर भी 
हमारा घर था । इन्हीं की प्रेरस्क से दम कब्राले में आये थे । 

३-- लालजी थोभाणी + ये किसोरो में रहते हैं | किसोरों में हम 
इन्ही के यहां ठहरे थे । ये वेलजियम राज्य में साथ चले थे , इन्हों के कारण 
कस्टम की कोई मंमाट नहीं हुई । 

ये तीनों लालजी किसोरों में एक हो गये थे । 

४-- लसालजी पहनी । ये जिंजा में रहते हैं । अच्छे समझदार 
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ओर साहित्य प्रेमी हैं । आपने सन्यसाहित्य का काफी अव्ययन किया हैं । 


लालजी भाई थोभाणी किसोरे के प्रतिष्ठित व्यापारी हैं आसपास जो 
सोने आदि की खदाने हैं उनके मालिक संचालक युरोपियन लोग आपके 
आहक और मित्र हैं । पर उन्हें शनि रवि को ही फुरसत मिलती है इसलिये 
इन्ही दी दिनों में आपको दुकान खूब चलती है । पर दुकान चलने से भी 
अधिक सवाल आनेवाले यूरोपियनों के खाली हाथ लोटने का था। इसलिये 
मेरे साथ न चलपाने के लिये ये विवश थे । 


बेल्जियम राज्य में दो स्थानों पर जाने का मेरा कार्यक्रम था, 
किसेनी ओर रुहेंगेरि | किसेनी टांगानिका क्रील के किनारे सुन्दर शहर हैं, 
यहा दश्शनीय स्थान काफी हैं । पर यहां भारतीय! के घर दो तीन ही हैं । 
टसलिये प्रचार की दृष्टि से यहां जाना विशेष लाभप्रद न था। रुहेंगेरि साधा- 
रणु स्थान था पर भारतीयों के घर काफी है। इसलिये विचार किया 
गया कि रोटी खाकर ३ बजे दिन को यहां से निकला जाय और शामको वहां 
प्रवचन करके ९ बजे रात तक वापिस श्राया जाय । इससे लालजी भाई 
थोभाणी का रविवार के दिन गैरहाजिर न द्वोना पड़ेगा । आज का ही कुछ 
घंटों का नुकसान होगा | थोभाणी जी हतना समय खुशो से दसे को तेयार थे । 
यह बात सब को पसन्द आई । किसेनी का कार्यक्रम स्थरित कर दिया। अब 
पोने दो सो मील की यात्रा के बदले सिर्फ पचास मील को यात्रा का ही 
कार्यक्रम रहा । 


किसोरो काफी ठण्डा स्थान हैं।आसपास कुछ मेंदान भी है । 
सामने मद्दाबोरा गिरिश्रग दिखाई देता है । अभी तक रास्ते में बड़े बढ़े ऊ'चे 
पहाड़ देखे थे पर इसके आगे सब बच्चे से माल्म होते थे। आसपास की 
तमाम परत राशि मानों इसके घुटने चूम रही थी। बादलों में घुता हुआ यह 
खूब ऊ'चा चलागया था । इसकी ऊ'चाई तेरह हजार चारसी फुट थी । 


यहां भी बकरे का चमड़ा पहनने चाले स्त्री पुरुष दिखाई देने थे। 
कब! ले में तथ! इसके पहिले भी इसप्रकार के लोग काफी हैं। 
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थोभाणी जी के घर में एक साधारण मिच का माड़ इतना बढ़ा था 
जितना मैंने कहाँ नह; देखा था । मेरे शरौर से उसको उ'चई दूनी थी । 
शाखाए' आदि भी उ'चाई के अनुकूल मोटी थीं । 


यहां बिजली तथा पानी के नल नहां हैं। छुप्पर का बरसाती पानी 
संप्रद करने की टांकी यहां भी थी । 


२०-- रुहेंगेरि (बेलजियम राज्य ) 


भोजन करके हम लोग निकले । रास्ता ऊचानौचा बहुत नहीं था । 
आसपास ज्वारी के खत थे। थोड़ी देर की ऐसा मालूम द्ोने लगा कि मानो 
हम महाराष्ट्र के किसी स्थान में से गुजर रहे हैं। ज्वारी लाल थी। 
अर्जेन्टाइना का मिला जिस प्रकार भारत में आया था और खाया था, उसो 
तरह की यद्द माल्म हुई | मठोक़ी आदि भी काफो दिखाई दिये । महाबोरा के 
पीछे दो भिरि श्र, ग ओर देखे जो महाबोरा से कुछ ही कम थे । 


सात मील पहुंचने पर कस्टम नाका आया । यद्द युगांडा का अंतिम 
नाका था लालजी भाई थोभाणी साथ न होते तो एक दो घंटे यहां ही निकल 
जाते पर लालजी भाई न मोटर में बैठे बेठे दो मिनिट बात की, मोटर का 
नम्बर नोध किया गया और फाटक खोल दिया गया । 


इसके बाद ही वह म्थान आया जद्दां से बेलजियम राज्य शुरु होता 
था । यहां कोई प्राकृतिक सीम। नही थी। सिर्फ बोर्ड था । और दाहिने तरफ 
मोटर चलाने की सूचना थी ॥ 

अपने यहां गाढ़ी बाई तरफ चलाई जाती है पर बेलजियम फ्रांस 
आदि देश में दाहने तरफ चलाई जाती है। उनके उपनिवेशों के लिये भी 
यह नियम लागू होता दे। एक द्वी मिनिट में हमारी मोटर बायें से दाहिने 
चलने लगी । लालजी भाई #ो तो दोनों तरफ का अशभ्यास है क्योंकि उन्हें 
दिनरात इरा तरफ आना जाना पड़ता है पर जिसने जीवन में कमी दाहिने 
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मा 


तरफ मोटर न द्वांकी हो उसे इस तरह साइड बदलना पड़े ते बड़ी परेशानी 
होती दै | सुना कि एक घार बेलजियम राज्य को मोटर युगांढा की मोटर से 
इसीलिये टकरा गई थी, कि बेलजियम के ड्राइवर ने यहां के नियम के अलु- 
सार दाहिने तरफ मोटर हांकी थी । 


खेर | थोड़ी दूर पर बेलजियम राज्य में प्रवेश करने की चौकी थी। 
थोभाणीजी न होते तो यहां और भी दिक्कत होती पर कुछ न हुई। सिपाही 
मोटर के पास आये, थोभाण्ा जी ने बात की और एक रजिश्टर में दश्तखत 
किये । मोटर का नम्बर तथा मालिक का नाम लिखा गया और फाटक खोल- 
दिया गया । ५-७ मिनिट में ही यह करवाई पूरी होगई। हम लोगों से 
कोई पूछताछ नहीं को गई । 

बेलजियम राज्य में भारतीयों का करीब करीब वही सन्‍्मान 
है जो यूछूपियन! का । यूरोप की अन्य गोरी जातियों ने भारतीयों को नौचा 
नहीं समम्का, सिर्फ अंग्रेजं। ने हो नीचा समकने की धृष्ठता की है। जहां 
अंग्रेजों की छुत्रद्याया है वहां इसका असर कम ज्यादा जरूर दिखाई 
देजाता द्दै ॥ 


बेलजियम राज्यके जिप्त प्रान्तमें हमने प्रवेश किया था उसे रुएन्ड। उरें- 
( ९, पा, ) कहते हैं। यहःप्रान्त पद्चिले जर्मनी का था। महायुद्ध के बाद 
यह बेलजियम को देदिया। गया । आज कल इसपर बेलजियम का राज्य है पर 
यू, एन. ओ, की देखरेख रहती है । 


अभी कुछ दिन हुए यू एन, ओ. को तरफसे एक कर्म शन राज्य 
शासन की निगरानी के लिए आया था उसमें एक भारतीय कमिश्नर भी था। 
उसके बाद से शाख्नन नम कर दिया गया । इसके पहिले थोड़ेसे हो अपराध 
से आफ्रिकनों को किबोका लगाये,जाते थे । 


किबोका जानवर का जिक्र मैं कर चुझा हूँ । यह दथी के समान 
विशाल, जल और थल में चलनेवाल/ जानवर है । जिसकी चमही काफी 
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मजबूत ओर मोटी द्वाती है । उससे बेंत से भो मजबूत स्टिक बनाई जाती है । 
किबोका के चमड़े के बत को भी किबोका कहते हैं । इसकी मार बेतों से भी 
अधिक दर्दनाक होती है। अब यू, एन ओ, को सिफारिश से इनका प्रयोग 
बन्द कर दिया गया हैं । 

यहां के बेलजियम राज्य में यह नि>म है कि कोई यूरोपियन म्लि 
तो आफ्रिकन का फर्ज हैं कि वह उसे सलाम करें । क्योंकि यहां भारतीयों की 
इज्जत भी यूरोपियनों सरीखी है इसलिए आफ्रिकन लोग उन्हें भी प्लाम 
करते हैं । हमारी मोटर की देखकर आफ्रिकन लोग दोड़कर एक तरफ खड़े 
होजाते थे और सलाम करते थे। 

पर यह नियम अब ढीला होरहा है क्योकि बहुतसे लोग सलाम नहीं 
भी करते थे | सम्भव है झुरु रु में आफ्रिकनो की दताने के लिए इस नियम 
की जरूरत समझी गई हो, पर रास्ते चलते यह जबदस्ती की सलाम ठीक नहीं 
कही जासकठी । 


यहां के आफ्रिकन अभी कम विकसित हैँ । इसलिये गुण के समान 
दोषों का विकास भी कम होपाया है। युगांडा के आफ्रिकन चोरी करने, धोखा 
देने, कगढ़ने, ठगने, कृतप्न बनने आदि में काफी बढ़गये हूं जब्न कि बेलजियम 
राज्य के आफ्रिकन इन दोषों से बहुत कुछ मुक्त हैँ | अ'ग्रेजी सरकार गशों के 
साथ दोषो" का विकास भी दोने देती है बल्कि गुणों की अपेक्षा दोषों का 
विकास ज्यादा होजाता है जब कि बेलजियम सरकार ने गुण और दोप दोनों का 
विकास रोका है । 


खैर ! थोड़ी दर में हम रुहेंगेरे के पास आगये । यहां #स्‍ठम का 
बड़ा आफिस दै । यह्वां जिम्मेदार यूगोपियन अधिकारी रद्दता है । आफिस के 
बीस तीस कदम पद्विले फाटक दै वहां दो आफ्रिकन सिपादहवदी रहते हैं जो पूछ 
ताछु करके फाटऋ खोल देते है उसके बाद कस्टम आफिस के कम्पाठन्ड में 
गाड़ी लेजाना पड़ती है । वहां पूछताछ होतो है यहां समय भारत से साढ़े तौन 
घंटा पीछे है । और युगांडा से एक घंटा पीछे । 
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हमारी गाड़ी जब फाटक पर पहुंची तब थोड़ी देर में फाटक तो 
खोल दिया गया, पर एक चौकीदार नें दूसरे से स्थानौय बोलीं में कहा कि 
क्यों न यह मोटर घंटे दो घंटे के लिये रोक दो जाय । पर दूसरे ने ऐसा 
करने से इनकार कर दिया | थोभाणी जी स्वाहिली के साथ स्थानीय बोली भी 
सममते थे इसलिये उनने बात सममली | उसंसे तो कुछ न कहा पर आफिस 
में जाकर यूरोपियन ऋफीसर से सारी बात कद्ददी । फल यह हुआ कि उस 
आफ्रिकन चौकीदार का पचास फ्रांक ( करीब पांच रुपया ) जुमाना किया गया । 


थोड़ी दर में हम टाऊन में पहुँचे | यहां हम बिलकुल अपरिचित 
थे । जिनकी दूकान के पास हमने मोटर खड़ी की थी उनसे सभा करने आदि 
का जिक किया गया। वे बिचारे बढ़ी चिन्ता में पड़ गये | बोले-एक स्वामी 
तो यहां पद्देले से आये हुए हैं वे काफी चन्दा करना चाहते हैं। अब दूसरे 
स्वामी के लिये क्या किया जाय | पर जब कहा गया कि ये स्वामीजी किसी 
प्रकार का चन्‍्दा नहीं करते, सिफ्र प्रवचन करके चले जाते हैं। यहां भी वे 
सिफे तीन घंटे के लिये आये है । तब उनके मनका बोझ उतरा और सभा 
का इन्तज्ञाम करने के लिये राजी हुए । 


ये बातें लालजी भाई जोगिया ( कबाले वाले ) के साथ चुपचाप 
होगई । मुझे कुछ पता न लगा । हम लोग तो भीतर लेजाये गये, आदर से 
बिठलाये गये चाय, बगैरह से सन्‍्मान किया गया। मैंने कुछ न लिया । प्यास 
थी पर थोड़ी देर में सोड़ाच 2टर का फरना देखने को जाना था इसलिये सोचा 
कि वहीं पानी भरपेड पियेंगे । 


२१-- सोडावाटर का झरना 


लालजी भाई जोगिया तो सभा का इन्तजाम करने को रहे और हम 
जाग लालजी भाई थोभ-णी को लेकर सोड़ावाटर का मरना देखने गये 4 
गरम पानी के करने तो बहुत सुने थे पर सोड़ावाटर का भरना आश्चर्य की 
बात थी । मोटर में मील दो मौल जानेपर एक छोटीसी नदी मिली, जो सडक 
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के बगल से ही प्रपात बनकर नीचे गिरती थी । चद्दां एक कारखाना भी था । 
नदी पार कर थोड़ी दूर पर हमारो मोटर खड़ी कर दी गई ओर बौस पत्चीस 
कदम पैदल: चल॑कर हम मरने के पास पहुंचे |! वहाँ 'एक कु'ड बना हुआ था 
जो चारसेरुफ़ पत्थर से बंधा, 'हुआ यां। देखकर हमें बड़ा आश्रय हुआ । 
कु'ड के इस पार से उर्स - पार तक जमीन ,में से उफनता हुआ और उबलता 
हुआ सा पानी प्िंकल रहा था + सोडढ़ाबादर को बोतल खोलने पर जैसा उफान 
आता है बैंसा.ठफान कुंड में अगइ जगह से आरहा था । 


बड़। ही विचित्र दुद्य भा । थोभाणी जी जे कहां कि बाइस व से 
तो मैं ही इसे इसी ग्रकार उफवता हुआ दख रहा हूँ । न जाने कितने जमाने 
से यहां इसी प्रकार सोढ़ावाटर ज्िकल रहा है। भूगर्भ में वह कॉनस रचता हैं 
जिसका अक्षय भंडार अभी तक खाली नहीं हुआ, जिसने सिफ पानी का स्वाद 
ही सोड़ावाटर सरौखा ल़द्दी' कर दिया दे किन्तु युगं। से उसके उफान को भी 
चाल रक्त. है। -.  :, 

खैर. (सीढ़ियों पर बेठकर गझने कटोरी 'से वह पानी पिया, और 
भग्पेट पिया । इसके,बाद' जो ढकारे' आई' ये भी कैसी हीं थीं जैसो सोडावाटर 
पीने के बाद आती है। इससे मुझे बड़ी आंव्वयजनक प्रसनज्ञता 

कनी छानने का झुला जब कुड के पानी में डाला गया तब उससे 
मैंल कठकट कर अलम होता दिखाई देने लम्म + इतनी जल्दी ओर इतने जोर 
से तो साथुन से भी मैल नही कठता + 

समय थोड़ा था, भरपेट पानी पीचुके थे इसलिए जल्दी रवाना हुए । 
इस अवसर पर लालजोभाई ने कुछ फोटो भी लिए । 

मैंने चाह्म कि अपने कमण्डछ में यह पानी भरद्ध पर लालजीभाई 
ओभारणी ने कहा कि दो तीन घंठे के बाद इसका सारा असर निकल जाता है. । 
इसलिये मैंने वह पानी न लिया । 

सौदकर आकर मैंने, यहां की परिस्थिति के विषय में पूछताछ की । 
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पहिले यहां के सिक्के और नोट देखे । यद्वां का मुख्य सिक्का फ्रांक कदलाता 
है। जिसका मूल्य मारत के डेढ़ आने के बराबर है, पर देखने में रुपये* 
बराबर है और सफेद दै । आध! फ्रांक श्रठज्नो ब वर है। इतनी छोटी कौमंत 
का ऐसा सिक्का अभी तक न देखा था । यहां बात बात में सैकड़। हजारों की 
संख्या बोलना पढ़ती है । मकानभाड़ा पांच हजार फ्रांक महीना था। अथोतू 
वांच सौ रुपया महीता हुआ । एक शिलिंग में करीब सात फ्रांक 
मिलते हैं। 

छोटा से छोटा नोट पांच फ्रांक का होता है। भारत की दुष्टि से यह 
आठ आने का कहलाया । 


बेलजियम आफ्रिका के नोटों में एक विशेषता देखी । इनमें किसी 
राजा रानी का चित्र नहीं होता, न कोई नियत राजचिन्ह द्वोता हैं। किन्तु 
आफ्रिझन लोग के ही चिन्द्र देते हैं। पांच फ्रांक के नोट में एक तरद के 
चित्र हं।गे तो दस फ्रांक के नोट में दूसरी तरह के, ते! बीस फ्रांक के नोट में 
तीसरी तरह के । इस तरद्द सब नोटों में अलग अलग चित्र होते हैं। किसी 
में आफ्रिकन लोग नृन्य कररहे हैं, किसो में नोका-विहार कर रहे हैं, किसी में 
कोई आफिक्रन युवति है । इन चित्रों से वहां की पढ़ जनता को नोट पहि- 
चानने में सुभीता होता होगा । पढ़े लिखे आदमी लिखावट पढ़कर या अंक 
दखकर नोट पहिचान जाते हैं। आकार में भी फक होता है। जब कि ब्रिटिश 
आकफ्रिका के नोटों में नाममात्र का फर्क होता है । 


यहां के भारतीयों की भी आर्थिक स्थिति काफी अच्छो है । युगांढा 
से कुछ अधिक अच्छी है। अगर कोई भारतीय यहां आकर बसना चाहे ते 
बस सकता है पर उसे करांब पचास हजार फ्रांक ( ठीक संख्या याद नहीं” ) 
सरकार में डिपाजिट कराना पढ़ती है । सुना कि रुएन्डा! उरंडी के बाद कांगो। 
में जो भारतीय बसते हैं उनकी रिथति और मी अच्छी है । 


यह भी पता लगा कि यहां दविन्दू मुसलमानों में अनबन नहीं है 


3८ ] समैरो आफिका यात्रा 


हिन्दू मुसलिम भेद का सब, से अधिक जार केन्या में है। क्योंकि वह केन्या 
सरकार ने प्यक निर्वाचन का विष श्लोल दिया है । युगांडा में भी भेदभाव 
बढ़गया है पर केन्या बराबर नहीं :। बेलजियम आफ़िका में इसका असर और 
भी कम या करोब करो नहीं के बराबर है। इसका कारण यह कि जो 
हिन्बुस्थान के दो टुकड़े हुए उसका सम्बन्ध वेलजियम सरकार से कुछ 
नहीं था । * 


किन्तु दूसका मतरजब यह नहीं. कि यहां हिन्दु मुसलिम एकता पूरी 
तरह है, या दोनों। का एक समाज है। यह्व कार्य तो सभी जगह बाकी पड़ा 
है । इसका श्रीगणेश भी नहीं हुआ हैं| सत्यसमाज सरीखी संस्था ही यह श्री 
गणेश कर सकती है, पर अभी यह भी दूर है। 


आफ़िका में अधिकांश मुसलमान टम्माइलो या आगाखानों है | ये 
लोग पूरे मुसलम'न भी नही' है। न मसज्दि में जाते है, न नम।ज पढने हैं । 
सब्च गुजराती हैं । घर में और बाहर गुजराती बोलते हैँ । इनके स्कूल अलग 
हैं पर गुजराती में पढ़ाई द्ोती दे । मुसलमान लोग इन्हें मुसलम[न भी नहीं 
सममभते । श्रीमन्त व्यापारी होने से ये साधारण मुसलमानों सरीखी उम्रता का 
भी प्रदर्शन नह' करते | पर आश्चर्य है कि हिन्दू मुसलिम भेद के नाम पर 
हिन्द के जो टुकदे हुए, और आफ़िका में जो भेदभाव फेला उसमें मुसलिम 
' नेतृत्व इम्माइली लोगों ने 'ही लिया। मि, जिज्ञ। इम्माइली है! थे। पूर्व 
आफ्रिक में जितने भारतीय हैं उनमें रुपये. में आठ आने इम्माइली होगे । 
चार आने लद्दागा हिन्दू , दो आना पटैल, और दो आने में बाकी सब । सब 
: की संख्या दो लाख से-झधिक न होगी, पर भेदभाव जोर पर है । सैर ' 
रुहेंगेरि में इसं विषय में नई काई बुराई पैदा नही' हुई इससे सन्‍्तीष हुआ 


यहां ऐसे लोग को भी सुंखया दे जो आपिरकन सां और भारतीय 
पिता से पैंदा हुए हैं । पूछने पर :पता लगा कि उनका बहिष्कार नहीं' किया 
जाता । दूसरी पीढामें तो भेदभाव और भी दूर होजाता है। यहां मुझे एक 
ऐसे श्रीमन्त का भी पता लगा जिनने एक ऐसी लड़कों से शादी को थी जिसकी 
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मां मिश्र सन्‍्तान थी । और वे समाज ,में काफी प्रतिष्ठित थे । इन सब बातो स 
मुझे काफी सन्‍तोष हुआ । 


खैर | इसप्रकार की बहुतसी बाते' मैंने १४-२० मिनिट को बात- 
चौत में जानली, फिर प्रवचन के लिए सभा में गया । पहिले स्वामी जी, जिनका 
नाम योगानन्द जी था, सभा में पहिले से ही पहुंच गये थे। प्रार्थना के बाद 
लालजी भाई ने मेरा परिचय दिया, फिर मेरा प्रतचन हुआ । 

परहिले तो मैने रहेंगेरिवालो को बधाई दी कि वे थामिक सामाजिक 
आर आर्थिक दश्टिमे सीभाग्यशाली है। फिर सत्यसमाज की यजना सामने 
रक्‍खो । धर्म जाति समभाव तथा विवेक आदि पर विवेचन किया । बाद में 
ओगानन्द जी ने भी कुछ कहा, जिसके उत्तर रुपमें मुझे कुछ बात! का खुलासा 
करना पड़ा । आपकी बातों से मुझे; मासूम हुआ कि वे मुझे पहिले से जानते 
हैं, मेरा साहित्य भी पद चुके हैं। व्यवद्धार में भी क्राफी नम्रता प्रगट 
करते थे । 

खैर | प्रवचन तथा चयो का अच्छा प्रभाव पड़ा । 

श्री अमरसिह भगवानदास जी ने सत्यप्तमाज के संगठनके प्रति बढ़; 
अनुराग प्रगट किया । और यहां सत्यसमाज की स्थापना का वचन दिया | 
सत्यसमाज के प्रवेश फार्म लेकर आपने वचन दिया कि जिंजा के पते पर ये 
फार्स भरकर भिजवा दिये ज॑ं'येंगे । समय .द्वाता तो दूसरे दिन मेरे सामने ही 
सारी कारवाई होसकती थी पर सभा के बाद पांच मिनिट भी रुकने का समय 
न मिला | खैर ! साहित्य का सेट यहां खरीद लिया गया । संगम के झाइक 
भी बने | . 

लोटकर रास्तेम ९॥। बजे किसोरों आंगये । बहुत देर ह्वोजाने से 
यहां सभा न होसको । यों गांव में चार ही भारतीय थे, उनमें सभा क्या होती ८ 
उनमें से एक लालजी भाई किसोरो में मेरा प्रवचन सुन द्वी चुके थे | इसलिये 
शोदी देर बाद सोगदे । ' 


कह 5 


२५० ] मेरी आफिशा यात्रा 


ह ह. ४ + :४०४४३० ७०४०० ५००५०७०७८५/गक पा जन लव आतनन. ५5 + 


२१--फ़िर कबाले 


सबेरे जब उठे तो बाहर निकलते ही मदहाबोरा गिरिश्ट॑ंग पर नजर 
पढ़ी । सिर से कमर तक बढ़ बादलों से लिपटा हुआ था । काफी देर तक उसे 
देखता रहा । फिर नाइता शआंदि से निवटकर सब लोग कबाले की ओर 
चले । 


रास्ते की शोभा का वर्णन पहिले कर चुका हूँ, पर लीटते समय भी 
उसमें नयापन सा नजर आता था । जाते समय जिन दुश्थों पर नजर कम पढ़ 
पाई थी लौटते समय उनपर पड़गई | 


एक जगह एक ख््री चमड़ा पहिने चमढ़ा ओड़े चली आती थी । 
लालजी ने चाहा कि मोटर रोककर उसको फोटो ले ली जाय । ज्यों ही मोटर 
खड़ी कीगई और लोग उतरे तथा केमरा लेकर आगे बढ़े त्यों ही वह भागी । 
हमारी सढ़क पहाढ़ की कमर पर थी | वह ऊपर की ओर भागकर जंगल में 
इस प्रकार घुसगई कि हम सब की नजर उसे ढेढ़ न पाइ। आगे चलकर भा 
दो तीन छियाँ चमढ़ा पदिने और भौ मिली. वे भी देखते ही भागीं । यहां तक 
कि घबराहटमें अपना सामान तक सड़क पर छोड़ गई' । तब इन लोगों का 
फोटो उतारने का डियार ही छोड़ दिया । आगे चलकर एक नदी के किनारे 
हम लोग उतरे वहां चमड़ा पद्दिने हुए एक कुद्ठम्ब बैठा था। पहिले तो उन 
लोगों ने इतराज सा बताया पर किसी तरह उनका फोटो लेलिया गया । 


खैर | किसोरों से ०, बजे रवाना होकर ११. बजे फिर कबाले 
आगये 4 

शामको स्कूल के द्वाल में वीणादेवी का प्रवचन हुआ । काफी 
संखया में छियाँ आई थीं। धर्म जाति-समभाव, रुढ़ियं। का विरोध, आफ्रिका 


की समस्‍या सुलमाने में छिया की जिम्मेदारी आदि पर खूब कहा। पीछे 
चंचों भी हुई | स्त्रियों ने सत्यमन्दिर की योजना को पसन्द किया । 


मेरी आफ्रिका यात्रा 
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शामको डेरेपर आगन्तुक भाइयों के साथ काफी चर्चा हुई । आज 
लालजी भाई का संगीत कार्यकम रकखा गया था पर जोर कौ वर्षा होने और 
खूब बिजली तड़कने तथा ठंड के बढ़जाने से न दोसका । बाजार में चमदा 
पहिने हुए स्नो पुरुष को संखया काफ़ी दिखाई देती थी। पर लालजो को 
किसी ने फंटो न उतारने दिया। इसका मल कारण तो भय था, पर अब 
टाऊन में उसने प्रलोभन का भो रुप ले लिया था । ऐसा मालूम द्ोता हैं कि 
जब विदेशी फोटोग्राफर शुरू %रु में इनका फोर्ट! उतारते इं।गे तब ये भागते 
दोंगे। तब एक्राथ शिलि'ग का प्रलोभन पाकर ये फोटो उतरबाते द्ोंगे । तब 
से इन लोगों के मन में यह बात बेठगई कि फोटो उतरवाना उतारनेबाले का 
कोई उपकार है इसलिये उसके बदले में कुछ सेंट शिलिग मिलना चाहिये | 


यह अज्ञानपूर्ण प्रलोभन सिफ चमड़ा पहिरनेत्र.लो में ही नहीं है 
किन्तु कालेज का शिक्षण पाई हुई यूरोपियन पोशाक में सुसज्जित आफ्रिकन 
लड़कियों तक में भी है । लालजी भाई ने ऐसी कुछ लड़कियों का फोटो डता- 
रना चाह, पर वे शिलि'ग मांगने लगी । 


इस विषय की एक दिलचस्प घटना लालजी भाई ने सुनाई कि जब 
सगवानद!सजी आफिका में थे और गांव गांव घूमकर फोटो उतारने का धंधा 
करते थे तब एक जगह एक आफ्रिकइनने इनसे फोटो उतरत।)या पर जब फोटो 
उतारने के शिलिंग इसने उनसे मांगे तो बह लड़ने लगा--बोला मैं क्यों। 
शिखिग दू* १ मैंने तो फोटो उतरवाया है इसलिये तुम्हीं शिलिय दो ५ 

कैसा आश्वयंजनक अज्ञान इनमें बना हुआ दे ! 


खेर ! लालजी भाई कबाले के उस मारकेट में गये जहां आफ्रिकन 
लोग ही अधिकतर दूकानदार थे। यहां ये बहुत से फोटो उतार सके । यहां 
भी किसी ने सेंट मांगे पर उपेद्धा से ही उनका उत्तर द्वोगया । 

ता, १८ को कबाल्े से रवाना होना था पर टप्पूलालजी का मोटर 


ड्राइवर पत्नी की बीमारी का तार पाकर एक दिन 'पहिंले मसाका के पास 
कर्सी सांव में चला गया था, इसलिये न जापाये । 
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शामको स्कूल में प्रवचन रक़खा गया, मैंने चःर पुरुपाथ पर कहा । 
सत्यसमाज पर भी प्रकाश डाला । 


यहां सत्यसमाजी बनने को जिम्मेदारी श्रो शिवराम भाई ने ली थी 
उनने बहुत से सत्यसमाजी बनाये भी । और कुल मिलाकर उन्नीस सत्यस- 
माजी होगये । तीन इस्माइली भाई भी सत्यसमाजी होने को तैयार थे, पर 
पीछे से उनने कहा कि हसारे नाम प्रगट न किये जाय॑ | जब मुमसे पूछः 
गया, तो मैंने कहददिया कि जो लोग नाम प्रगट करने तक में डरते हैं वे 
सत्यसमाज का प्र्गट में समर्थन कैसे कर पायेंगे, कैसे सहयोग करेंगे । डेढ़ 
शिलि'म को फीस वसूल करने के लिये मेम्बर नहीं बनाये जारहे हैं। उनके 
फार्म अल्वीकार कर दिये गये ओर शिलि'ग भी वापिस कर दिये गये । 
शामको डेरे. पर आकर कुछ लोगों ने काफी चर्चा को । 


रात्रि में घ॥ से १०॥ तक लालजी भाई का संगीत कार्यकम हुआ, 
इससे नागरिकों को बढ़ी प्रसन्नता हुई । 


डु-- पर्व आफिरका में एक तरह का सूछ्म कोढ़ा होता है जेः 
। के नखों के बीच से उ'गली में घुछजाता है। अगर उसे ठीक तरह से 
न निकाला जाय तो सारा पेंर सूज जाता है । यद्वां उसे डुड कहते हैं। यों 
अन्य कीढ़ों को भी डुडु कहते हैं | इससे बचने के लिये यहद्वां लोग मोजा 
ओर जूता घर में भी पद्िने रहते हैं । अंग्रेजी सभ्यता का भी यह प्रभाव है। 
फिर भी कभी न कभी तो पैर उघड़ा हो द्वी जाता है और डुडु घुसजाता है । 
हालांकि ऐसी घटनाएं कम दवोतीं हैं । क्योंकि सेंकढ़ों बच्चे न॑गे पेर खेलते 
रहते हैं पर डुड नद्ों घुसता । पर लालजी भाई को उ'गली में डुडु घुस गया। 
उससे उनकी 3'गली में दर्द होगया । 


यद्वां के आप्रिकन लोग होश्यारी से डुडु निकाल देते हैँ । होश्यारी 
क्री जरूरत इसलिये क्रि निकालने में अगर वह बाघा भीनर रहज़ाय तो सारे 
पैर में एक तरद् का विष फैल जायगा और पैर फूल जायगा । 


का 
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लालजी भाई जोगिया के आफिरिकन नौकर ने तुरन्त ही सुई लेकर 
लालजी भाई के पैर में से -झुड़ निकाल दिया | यह बहुत ही छोटा था + सुई 
को नोक पर एक छोटासा सफेद कण सा मालूम होता था । तब देम॑ने इसे 
सूच्रभदरशंक कांच से देखा । तब कुछ भयंकर मालूम होने सगा | 


यह पाप बहुत सरलता से कटगया इससे काफी प्रसन्नता हुई । 


मालूम हुआ कि इस डुड को स्िकालकर लोग इधर उधर नहीं 
डालते किन्तु जला देते हैं । 


२२-- फिर म्बरारा 


पूवे आफिरका की यात्रा में पश्चिम: की ओर हमारा अंतिम स्टेशन 
रहेंगेरि बना, वहां से हम लौटे । जिस रास्ते गये थे उसी रात्ते लौटना था । 
क्योंकि मेरी यात्र! का मुखय उद्द श देशाटन नहीं किन्तु सम्यसमाज की जढ़ 
जमाना था । जाते समय जहां सत्यसमाज की स्थापना कर चुका था लौटते 
समय फिर ठसे पानी देना था। मरहेंगेरि से लोटकर कबाले में यही काम 
किया था । 


१९ फरवरी ५२ को कबाले से टप्पूलाल जी को मोटर में रवाना 
हुए । उनके छोटे भाई कान्तिलाल साथ ये। उनका ड्राइवर नहीं आपाया था 
इसलिये रोजनदारी पर एक नया ड्राइवर रखलिया था । मुझे डर था कि इन 
खतरनाक पहाड़ी रास्तों में न जाने यह नया ड्राइवर कैसे पार लगायगा ॥ 
इतनेमें तो पानी बरसमे लगा । ड्राइवरकी समम्काया कि मोटर खूब सम्दलकर 
और काफी धीरे घौरे चलाना। करीब बौस मील तक वर्षा में मोटर चली । 
ड्राइवर धीरे धौरे मोटर चलाता था इसलिये कोई दुष्घंटना न हुई । हमने 
ड्राइवर को काफ़ी होश्यार सस्ता । ह 


पर यह तो कुछ देर में दी माद्म हुआ कि डाइवर वज़सूर्ख था । 
इतना ही नहीं, उसमें हैकानियत के साथ दौतांनयत माँ काफी थीं। सामने 


#ब-ू० ५ न्‍्ट2स्लप टडिटिट बट 
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आते हुई मोटर से अपनी याढ़ी बचाना और साइड देना उसे बिलकुल नहीं 
आता था । इतलिये एक जगह हमारी गाढ़ी एक लारी से टकरागई | लारी 
आती दिखाई दी । पर हमारे ड्राइवर ने घबराकर अपनी गोढ़ी खड़ी कर दी 
ओर ऐसी जगह खड़ी कर दी जद्दां से लारी को निकलने का पूरा रास्ता नहीं 
था | और खड़ी भी इस तरद्द की कि जितनी जगह छोड़ी जासकती थी, उतनी 
जगद भी न छूटी । लारी के डाइवर ने टक्कर बच.ने को पूरी कोशिश की, 
इसके लिए उसने लारी बगल की नाली में से निकाली फिर भी जगह की कमी 
से हमारी मोटर को उसकी टक्कर लग ही गई । इससे मोटर का नुकसान तो 
हुआ पर हम लोग बाल बाल बचगये । लारी की खराबी यह थी कि ब्रेक 
लगाकर वह खड़ी नहीं कौगई / मालूम हुआ कि लारी में ब्रेक था ही नहीं, 
या खराब होवया था । बिना जे #,की कड़ीका इतने वेग से चलान' भी बड़ी 
नखता तथा ब॑ जिम्मेंदारी को बात थी | फिर भी हमारा ड्र'इबर अगर मोटर 
को कुछ और बाई' ओर हटाकर खड़ी करता तो टक्कर बच सकती थी | या 
खड़ी न करके कुछ अर आगे बदादेता तो भी टकर बचसकती थी | उसकी 
गलती साफ थी पर वह इतना द्वैवान था कि उसे अपनी गलती के लिये न तो 
कोई शर्म थी, न चेहरे पर कोई दीनता या पश्चात्ताप का भाव | 

इसक आगे भी वह ऐसी ही गलती किया करता था। मुमे लेफ्ट 
लेफ्ट चिह्ाकर तथा द्वाथ के इशारे से गाड़ी को बाई” ओर मुड़वाना पढ़ता था. 
तब सामने की मोटर ठीक ढग से गुजर फाती थी। वह पुराने अनुभव से कोई 
लाभ नहीं उठापाता था | इस बारे में उसको जड़ता असाधारण थी। 

खैर ' शामकों ४॥ बजे दम म्बरारा आपाये। रास्ते में किनोनो में 
ऊम्रवर्जी भाई ने फिर रोककर दूध फ्लाया । 

कबाले से तार आचुका था इसलिये जीवनलाल जी भाई ने भोजन 
तैयार रक्त था, मेरे ठदरने का कमरा भी व्यवस्थित करादिया का । आकर 
सोदनादि से लिवुल हुए। शामको कुछ क्यो हुई ओर सोगये । 
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ता' २००२-५३ को दो सज्जन आये | बोले-सुना है कि फाल्गुण 
के बाद विवाह का मुहूर्त नहों है तो क्यः यह बात ठीक है; £ 


मैंने कद्दा कि भारत में पुराने जमाने में मुहूर्त बिकालते सम्य इस 
बात का विचार किया जाता था कि उस सम्रय वर्षा ती न होगी, बीमारौका मौसम 
तो नही है, या खेती आदि के कार्य का कोई विशेष मोसम तो नहीं है । इन 
बातों के विचार से वर्षा ऋतु में विवाह के मुहूर्त रही निकाले जाते थे | 
आश्विन बुखार का मदीना था, तब भी मुहूर्त नद्दीं निकाले जाते थे। चैत्र 
आदि में कुछ समय बचाया ज.ता था + बेर अब्र यातायात के साधन बदलगये 
हैं, कामंत्रशाली भी बदलगई है इसलिये भारत में भी इन मुहनों' का कोई 
उपयोग नहीं है | फिर आफिका की तो बात ही क्‍या है। आफिका में ऋतुए' 
बिलकुल उल्टी हैं मःच से यहां वर्षा शुरु होजाती है, भारत में जब गर्मी के 
दिन रहते हैं तब यहां ठंड के दिन रहते हैं, भारत के टंड के दिन यहां गमी 
के दिन हैं । यहां पर खेती का कामकाज भी जुदे ढंग का है। ऐसी हालत में 
भारत के पंचांग का आफ्रिका में कोई उपयोग नहीं । सत्यसमाज की विवाह 
पद्धति में मुहूर्त की परिमाषा यह की गई है कि जब ऋतु अनुकूल हो, लोगों 
क्रो फुरसत द्वो, मनमें उत्साह दो, साधन ठीक हं।, तभी विवाद का मुहूर्त है । 


मेरी बाते। से वे बड़े सम्तष् हुए । 


यहां नरसीभाई आदि सत्यसमाजियों की बढ़ाने का प्रयरन उत्साह 
से कर रहे हैं। आफ्रिकना को भी सत्यसमाजी बनाया जारहा है | 


टकर लगने से मोटर का जो बढ़ा रिंप्रग टूट गया था सौभाग्य से 
म्बरारा में एक दूकानपार वह मिलगया । रास्ते में मोदर कामचलाऊ ढंग से 
सुघर गई । इसमें ५५ या साठ शिलिंग खर्च हुआ ॥ नये ड्राइवर को मूखंता 
का यह दण्ड भी टप्पूलालजी को भोगना पड़ा । 


पर दूसरा ड्राइवर नहीं मिला । इसलिये मसाका तक के लिये फिर 
इसी मूख्तरे ड्राइवर को लेना पढ़ा | सामने मेटर आती थी कि यह घबराकर 
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रूदी कर देता था । बायें तरफ मोटर खड़ी करना चाहिये था सो कहने सुनने 
स कुछ बायीं ओर करता था। अगला भाग बाई' ओर करता था तो पिछला 
भाग सड़क के बीचमें रहने देता था | मालूम हुआ कि बीस पच्चौस वर्ष से 
यह डाइविंग करता था पर उसकी कल्न हीनता और जड़ता असाधारण थी। 
यह भी मालूम हुआ कि यह काफी शराबी है, पर इस समय शराब का नशा 
न होने पर भी स।इड बचाने में शराबी सरीखा हो था। पर किसी तरह काम 
चलाया, अर मसाका के पास आये। 


टप्पूलालजी का स्थायी मोटर ड्राइवर मसाका के पास ही रहता था । 
उसका घर सड़क से दूर पहाड़ों में था। जांच तपास से पता लगगया कि 
उप्तको पत्नी मरणसन्न हे इसलिये वह साथ न अआसकेगा । 


खर | हम ७॥ बजे मसाऊा आगये | यहां लालजोी भाई की बहिन 
प्रभादवी का घर था । इनके श्वसर जीवन जी लोहिया बहुत उत्सुक थे । इन्दी' 
के घर में ठहरे । पहिले तार आजाने से भोजन यहां भी तैयार कर लिय' गया 
था । मैंने दूध लिया, वीणादेवी ने चाय ली, औरों ने भोजन किया । मुझे तो 
यहा रुकना था पर कान्तिलाल श्रादि को आगे जाना था । बारह बजे रातकों 
कम्पाला पहुंचकर सोने का विचार था | जब सब तैयार होगया तब ड्राइवर से 
मोटर चलाने को कद्दागया | तब उसने कहा कि में नहीं जाता । मैं आगे का 
डेढ़ सी शिलिंग रूगा । उस मूल डाइतर की इस मांग की बात से मझे बढ़ा 
आश्चर्य हुआ / मैं समझता था कि यद्द मूर्ख ड्राइवर सस्ता मिला होगा | पर 
यह तो हर तरह महंगा से महंगा था । 


यद्वां पर अम्सी या स। शिलिग महीने पर अच्छा डाइवर मिलजात। 
है । अगर दिन भर के लिये कही बादर लेजाना हो तो दो शिलिंग रोज भोजन 
भत्ता देना पढ़ता है। मैं समकता था कि इस डाइवर को भोजन भत्ता सद्दित 
पांच शिलिंग रोज दिये गये दोंगे। पर माद्म हुआ कि आवश्यकता देखकर 
पच्बीस शिलिग रोज पर वह आया । उसने दो दिन के पचास शिलिंग लिये। 
औए जब पचास शिलिंग से निये तब लौटने का किराया भी मांगने लगा | 
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हालां कि पच्चीस शिलिंग ठ5हराते समय लौटने के किराये की बात तय नहां 
हुई थी पर उसने ऋगढ़ा किया | किखो आफ्रिकन पुलिसमेन को लेआया। 
आगे भांकट न बढ़े इसलिये ग्यारह शिलिंग और देकर छुट्टी पाई । पर उस 
रात कांतिलाल आदि रवाना न द्वो एये। क्य।कि दुसरे डाइवर का इन्तजाम 
करना था | 


दूसरे दिन सबेरे एक अच्छा परिचित मोटर डइबर मिलगया। 
पम्द्रदह्द दिन के लिये सी शिलिंग तय कर लिये गये। चलने के लिये सब 
तैयारी होगई थी कि वही हैवान ड्राइवर एक यूरोत्रियन पुलिस को लेकर फिर 
आगया । उसने सबेरे ही उठकर रिपोर्ट की थी कि यह मोटर सड़क पर रातभर 
रही । यहां क। नियम यह है. कि या तो रातमें मोटर गली में रखन। चाहिये, 
था सड़क के किनारे भी लगाकर रखना दो तो उसमें लाल लाइट रखना 
चाहिये । नियम उचित है पर उसके पालन कराने की कोई जिम्मेदारी उस 
द।इब्र पर नहीं थो, उतने सिफ्रे दुश्मनी दिखाने आर सताने के लिये ही यह 
सब खटपट की थी । 


मैं सोचने खगा कि इसने अपनी घोर मूखता से मोटर का उकर 
लगवाई जिससे साठ शिलिंग तुरन्त खच करना पड़े, रास्ते भर अपनी मृखंता 
का परिचय दिया, फिर भी पांचगुनी मजदूरी ली, इतने पर भी यह दुश्मनी 
दिखाई । अपनी गलतियों की क्षमायावना आदि की तो बात ही दूर रही । 


चणभर को यह विचार ऋझाया कि आफ्रिकन जनता में क्या ऐसी 
हो! हैवानियत और शैंतानियत है १ 


निःसन्देद किसी एक व्यक्ति के चरित्र से किसी जाति को नहीं 
परखा जासकता, टहिन्द में भो एक से एक बढ़कर हैवन और शैतान हैं, फिर 
भी सम्पर्क में आये हुए व्यक्तियों के चरित्र से जाति का भी नाम मिन्दित या 
प्रशंसित होता है यद बात भुलाई नहीं जाधकती । 


दालांकि मोटर की दकर के मामले में उसपर मुकदमा चल या 


१४५८ ] सेरी आफिका यात्रा 


जासभता था पर इससे गवाही आदि को जो मंमरटें बढ़तों या उससे और भो 
परेशानियां होतीं उसकी अपेत्ञा यही ठीक सममागया कि इस मामले का 
नुकसाल चुपचाप सहन कर लिया जाय । 


पर इस विषय में पूछताछ करने पर पता लगा कि आफिकन लोगों 
में धीरे धीरे बहुत दोष बढ़ रहे हैं। इसके कई कारण हैं । हिन्दुस्थानियों ने भा 
पहिले इन लोग को काफी ठगा है इसकी प्रतिक्रिया भी इन लोगों में हुई है । 
पर शासननीति के कारण भी इन लोगों की उत्ते जन मिलता है । अंग्रेजी 
शासन प्रणाली का यह्द दोष तो चिर अनुभूत है कि उसमें न्याय को अ्पेक्ता 
कानून को अधिक मदत्व दिया जाता हैं। अपराधी निश्चित होजाने पर भी 
अगर कानून के शब्दों क्री पकढ़ से कोई छुटक सकता है तो खुले आम न्याय्‌ 
की दत्या कर दी जायगी । अंग्रेज श्रपन जातीय या शासन सम्बन्धी स्वाथ 
को धक्का लगने पर कानून कौ प्रवोह नहीं करता, पर अन्यत्र वह कानून के 
सके में स्याय का गला पकड़े रहता है। फल यह हुआ है कि न्याय के भ। 
विरुद्ध पड्यत्र करनेवाले वकीलों का एक वर्ग पैदा द्ोयया है और उनके 
बलपर अपराधी छुटक जते हैं । 


दूसरी बात यद्द है कि भारतीयों पर यहां के शासन को नजर टेढ़ी 
है। इसका असर भी थोढ़ी बहुत मात्रा में हर सामले पर पड़ता ही है| 


मतलब यह कि जिस दृरुत गति से आफ्िकनों में चोरी डकैती 
विश्वासघात कृतघ्नता उहडंता आदि दोष बढ़रहे हैं वह असाधारण दे और 
उसकी काफी जिम्मेदारी शासन नीति पर है। अन्त में इससे सभो का नुकसान 
है। अन्त में शासकों की भी इस नौति के दुष्फल चखना पढ़ेंगे। 


अभी अभी दस पन्दरद्र वर्ष पहिले आफ्रिकन लोग विश्वाश्रषात मछ 
चोरी आदि जानते तक न थे। अब हालत यह है कि उनको कोई मजदूसी दे 
दी जाय और दस्तखत न लिए जायेँ तो तुरन्त ही वे कर मजदूरी दूसरी बार 
भांग बैटेंगे । पहिले बार की प्राप्ति को अस्वीकार कर देंगे । न्याय की अब 
उन्हें प्राह नहीं है । 
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जहां आफ्रिकनों की बस्ती ज्यादा है ओर भारतीय के एक दो घर 
ही है वहां रात में अकेला मकान छोड़ना कठिन है। मुझे ऐसे व्यक्ति मिले जो 
व्याख्यान में शामिल होने की इच्छा रखने पर भी रात में मकान में द्वाजिर 
रहना अनिवार्य होने के कारण व्याख्यान के लिए रुक न सके । या व्याख्याज्ञ 
सुनकर रात में ही घर गये । बुछ बर्ष पहिले ऐसा डर नहीं था। 


घरों में भी मुझे अनेक अनुभव हुए | घरवालोा को तरफसे मेरे 
कमरे में दूध वगैरह लाया गया और मैंने आवश्यकता न होने से वापिस कर 
दिया तो आफ्रिकन नौकर ने उसे अपने कमरे में लेजाकर पीलिया । एक जगह 
तो गृहिणी ने मेरे पास मेरा के दो बहुमूल्य पैकट नाइना के लिये भेजे । 
जरूरत न मालूम होने से मैंने वापिस कर दिये। पर नौकर उन्हें गृदिणी के 
पास न लेगया, अपने कमरे में लेजाकर खाने के लिये उन्हें खोलने लगा । 
लालजी भाई की नजर पड़गई ओर उनने गृहिणी को इसकी सूचना दी, तब 
वे पैकेट उससे लेलिये गये । 


चोरी में पकड़े जाने पर आफ्रिकन नोकर को कोई शर्म नहीं' मालूम 
होती । और. उसे डांटा फटकारा भी नहीं” जासकता, नहीं तो वह चला 
जायगा और घर का सारा काम अड़जायगा । एक भाई ने कह्म कि अमुझू 
महाशय बड़े से बड़े करोड़पति को फटकार सकते हैं पर अपने आफ्रिकन 
नौकर को नही फटकार सकते । इसप्रकार आफ्रिकनो के चरिश्र का पतन 
होरहा है श्रीर उसके इलाज का कोई उपाय काम में नहीं लिया 
जारहा है। 


ले कौन १ भारताय के चरित्र भी दूसरी तरफ काफी गिरे हुए हैं । 
वे आपस में भी विश्वासघात करने में नही चूकते | अभो अभी मैंने सुना कि 
एक्रुमारतीय ने दूसरे भारतीय से दवरे की अंगूठी खरौदी, और चैक से मूल्य 
दिया । अब कुछ वर्ष बाद उनने नालिश कर दी कि चैक मैंने उधार दिया था 
सो शिलिंग लाओ । अंगूठी बेचने वाले के पास गवाह तो हैं प्र अंगूठी 'बेची 
इसका लिखित प्रमाण नहीं है इसलिये उस पर मुकददमा चला दिया गया। 
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इस प्रकार मुट्ठी भर भारतीयों के भीतर इसप्रकार बेईमानी की बड़ी बड़ी 
घटनाएँ होती रद्दती हैं । 


इसप्रकार चरित्रहीन विलाध्षी भारतीय, आफ्रिकनों को चगिश्र ओर 
इसान का पाठ कैसे पढ़ा सकते हैं ? वे इस बारे में कुछ सोचते भी नहीं' हैं । 
जो सिर पर बीतती हैं भोगलेते हैं पर दरदश्शों बनकर कुछ इलाज नहीं' 
कर पाते । 


भाग्त से जो प्रचारक आते हैं उनका ध्यान भी इन समस्याओं की 
तरफ नहीं जाता, वे सब बीमारियों] का इलाज नामजाप पूजापाठ आदि 
बताकर, कुछ ढोंग हांग दिखाकर शिलिग लूटतें हैं। इसमें उनका जितना 
कुसूर है, उतना या उससे कुछ ज्यादा कुसूर यहां के भारतीयों का है । 
क्योंकि वे भी ऐसे ही लोगं। की कदर करते हैं । अपने हित अहित का या 
हितैषी अद्वितैषी का विवेक उन्हें नहीं है । 


अगर यहां के भारतीय इस तरफसे ऐसे लापवबाह रहे, संस्कृतिक 
सुधार की तरफ ध्यान न दिया, न सांस्कृतिक सुधार का कार्य करनेवालों को 
वे पासके तो एक दिन समस्या असहाय होजायगी, और भारतीयों को बुरो तरह 
बर्धाद होना पड़ेगा । ह।लत|दिन प्रति दिन बिगड़ रही है पर अभी असह्य 
नहं' हुई दै । संयम और विवेक से काम लिया जाय तो स्वपर कल्याण अभी 


भी दोसकता है । 
२४- मसाका में 


ता, २० फरवरी ५२ को शाम को ७॥ बजे हम मसाका आगये थे। 
अह्द श्रद्धा वृत्तिवालों रा ठाउन है। उनमें अनेक सउज़न वाह्तव में सज्जन 
हैं, ल्‍नेही हें। खबर पाते ही ९, बजे रात तक कुद्ध लोग चर्चा के लिये 
आगये । इनमें एक इस्माइली भाई भी थे ; पर उनके वेष-भूषा, भाषा विचार 
आदि से पता न लागता था कि वे ईस्माइली हैं | दो दन तक मुझे! मो पता 
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न लगा कि वे इसमाइली हैं । मैं उन्हें हिन्दू समझकर दी बात करता रहा । 
उन्हीं का प्रश्न था कि वासनाओं को या मनोविकारों को कैसे दथाया जाय २ 


मैंने कहा कि रुपान्तर करने से ही उन्हें दबाया जासकता है । 
नदी की धारा रोकी नहीं जासकती पर नहरों के द्वारा उसका पानी खेती 
में पहुंचाअऋर उससे अन्न बढ़ाया जासकता है । क्रोध, मान, छल, लोभ का 
सदुपयोगी रूप क्‍या है और सत्येशवर के दबोर में उन्हें किस प्रकार स्थान 
है ! इत्यादि बातें भी सममाई' । कमंयोगको मुखयता पर बात समाप्त की । 
११। बजे तक यह सब चचो चली । सब लोग काफी संतुष्ट हुए । 


इसी समय आगमनन्‍्तुक लोगों ने आगे के चार दिन के लिये अपने 
अपने निमन्त्र'त रिजरय करालिये । यहां तक कि जिनके घर सन ठ[रा था उनसे 
करहदिया; -- “शआपके यहां तो स्वामीजी हर दिन सुरह नादइता करेंगे ही, 
इसलिये आप को तो काफी पुण्य मिल जायगा, एक एक दिन तो हम लोगों 
को मिलजाने दीजिये । स्वरामीजी एक बार भोजन करते हैं इससे और अड़चन 
है, नहीं तो सब लोग एक एक टाइम बांटलेते” खैर, चार दिन उद्दरना था 
इसलिये चार दिंन बांददिये गये । 


२१- २-५२ को दिन में महिला मण्डल की कार्यकर्त्नी सहिलाएँ 
आई । पता लगा कि लुद्वाणा ओर पटैल, इस जातीय आधार पर खियों में 
इतना झगड़ा हुआ है कि एक वर्ष से महिला मण्डल टूटा पढ़ा है। अब एक 
जमद्ट सब हल्लियां जुड़ती भी नहीं दे । 


उनकी बातों से ख्री-सभा में वीणादेवी का प्रवचन कराना 
अत्यावश्यक मालूम हुआ । दूसरे दिन के लिये यह योजना रक्खों गई। 


शाम को ६ से )। तक सिनेमा विब्ेटर में सवंधर्म समभाव पर 
मेरा प्रवचन हुआ । आफिका के लिये धर्मसमसाव की अत्यावश्यकता तथा 
उपयागिता बतलाई । उपस्थिति काफी या । 


ता, २२ को भी सिनेमा थियेटर में प्रवचन रक़्ला गया था, पर 
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पहिले दिन सभा समाप्त होते समय लोगों को यही सभ! होने को सूचना देना 
भुलगये, हनलिये लोगों को सभा का पता ही नहीं लगा, इससे सिर्फ सात 
अठ भादसी आये | पीछे यह भी पता लगा कि जिन लोगो को सभा होने 
की बात सालूम भो थी उनमें से भी बहुत से इस डर से नद्दीं' आये कि कल 
तो अवचन हुआ था, श्राज चन्दा किया जायगा | यद्यपि यह बात भी प्रगट 
कर दी गई भी कि चन्दा नहीं क्रिया जायगा, पर इस बात पर लोग! को 
विश्वास नही हुआ क्‍योंकि अभी तक जो प्रचारक आये हैं वे भी पहिले यह 
कहा करते थे कि हमें चन्दा नहीं चाहिये किन्तु प्रवचन होजाने पर लोगों से 
यज्ञ के नामपर या किसी संस्था के नाम पर मांग बैठते थे, ओर लोगों कौ 
अनिच्छा से नाक सिकोड़ते हुए भी कुछ देना पड़ता था । इस बात को लेकर 
लोगों में साधुओं 'औरर प्रचारकों के प्रति तीत्र घृणा का क्षाव पेदा दोगया है । 
इसका तौम् परिचय उस समय मिला, जब हम एक घर में गये और हमारे 
भोजन करलेने पर घर की व॒द्धा गृहिणी ने कहा कि--हमारा घर आज पवित्र 
होगया क्योंकि आज ऐसे सन्‍त ने भोजन किया जो चन्दा नदी मांगते । 


* चन्दा करनेवाल। से लोग के मनमें कितनो शणा है, इसका यह 
नमूना है। फिर भोौ दुनिया में मुखों को संखय। इतनी अधिक है कि पैसा ठगने 
वाले उगही लेजाते हैं। जनता की चकुमा देना कठिन नहीं है। जनता में 
विवेक की मात्रा बहुत कम है । उसे अच्छे बुरे की पद्िचान नदौ' है और 
जिनमें है, वे भी बुरों को रोकने ओर भर्ली को उस्ते जन देने की - वत्ति या 
शक्ति नद्दों रखते | निलंज्ज और दम्भी आदमी इन्हें कमी भी ठग लेजायेंगे | 
हां ' इेमानदार और हितैषी अवश्य परेशान द्वोगे। 


खेर ! भियेदर में सात आठ आदमियों के समत्ष भाषण देना उचित 
न मालूम हुआ इस लिये सब लोग मैदान में घूमने गये औरर एकांत में एक 
जगह बैठकर तत्व चर्चा करने लगे । 


नाम बेक-यहां भी नामजाप का बहुत रिवाज है। नकुरः कम्पाला 
मसाका आदि में राम नाम के बारे में कुछ विचित्रसी योजना है। एक नास 
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. अंक खोला गया है। जिसका नाम है “अयोध्यापति बेंक अनलिमिटेड! इस ही 


तरफसे नोट बुके' छुपाई गई हैं, जिनमें एक एक पेज प्र करोब सो सौ आने 
हैं। हर खाने में राम नाम लिखना द्ोता है। इस प्रकार एक एक नोटबुक 
में हजारों नाम बिखे जाते हैं । ये नोट घुके' राम नाम लिखनेवालों को मुफ्त 
दीजाती हैं । लोग हर दिन घंटे दो घंटे इनमें राम नाम ,लिखते हैं। फिर ग्रे 
नोट बुके' केन्द्र में जमा की जाती हैं भीर इस रात का द्विसाब रक्खा जाता है 
'कि किस आदमी ने कितने राम नाम बेंक में ज़मा कराग्रे हैं। इस काममें इजारों 


ऋषयों की स्टेशनरी खर्च हुआ करती है । 


स्पष्ट दी यह अपव्यय हैं। पर भारतीयों में धर्म के नामपर जितनी 


“समय शक्ति सर्म्पत्ति आदि की बर्बादी की जाय वह सब * घ॒र्म ? कद्दलाता है। 


इस दिशा में काम ऋरनेवाले वृथा सन्तोष पैदा करते हैं ( अ्रनुवित भौर 
निष्फल सन्तोष को वृथा सन्तेष कहते हैं ) 


लोग इस बातको भूले हुए हैं कि भगवान का नाम लेना या उसकी 
पूजाविधि आदि करना धर्म-नहीं' है। यह तो दिन.रात में जो धर्म किया हों 
उसका, हिसाब देने की ओर आगे के लिये प्रेरणा लेने की जगह है। जीवन 


-में धरम न हो, पर धर्म का हिसाब देने का बढासे बढ़ा आडम्धर हो तो यह 


अपने को ओर दूसरा को ठगना है.। पर इससे हम भगवान को नही' ठग 
सकते, न हम अपना पाप भगनान से छिपा सकते हैं और न उसकी चापद्सी 
करके पाप करने की छूट ले सकते हैं। भगवान चापलूसी के चक्कर में झाने- 
बाला नही' है अउर न वह पक्तपाती है। ऐसी हालत में हजारों बार उसका 
नाम लिखवा एक तरद्द से बेकार है। 


हां, मंदिर मसजिद में पूजापाठ प्रा्थंना आदि का उपयोग भी हो 
सकता है पर वह धर्म रूप में नहीं, धर्म के संकल्प रूप में । इन से हमें धर्म 


.की प्रेरणा मिलसकती हैं । 


ये सब बातें मैं अवचन में कहचुका था। मैदान में बैठे बैठे जो 
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तत्वचर्चा हुई उसमें ये सब्र बातें कुछ संक्षेर में कहकर कहा कि बहुत लोग 
जब इस तरह के जाप या लेखन का उपयोग नहीं बता पाते तब कहने लगते 
हैं कि कम से कम उतनी देर तक चित्त शान्त तो रहता है। पर इस तरह की 
यान्त्रिक शांति तो किसी भी अहिंसक काम में लगने से मिल सकती है । पर 
यह जीवन की शांति नहीँ । यह तो एक तरह की बालक्रीड़ा है। जीवन की 
शुद्धि का भी इसके साथ कोई सम्बन्ध नहीं बेठता, न कोई प्रेरणा मिलती है । 
दिनभर कैसे भी पाप 'में जीवन बितानेगला यदि घंटे दो घंटे सब तरफ से 
चित्त दृटाकर राम नाम लिखता रहे तो इससे उसके पापों में कुछ करी न 
होगी । कदाचित्‌ वुथासंतोष के कारण कुछ वृद्धि. ही होगी । 


एक आस्तिक मनुप्य के जीवन में जब कोई पाप आजाता है ओर 
वह उसका अनुभव करने लगता है तब वह इस चिन्ता में पड़जाता है कि 
किसी पुण्य कार्य से पाप का निवारण हो | पाप निवारण का अर्थ यही है कि 
उसके कार्यो' से संसार का जो श्रह्ित हुआ दै उसके बदले में कोई ट्वित क्रिया 
जाय । ऐसा द्वो तो अच्छा है। पर जब उसके सामने यह कार्यक्रम रख दिया 
जाता है कि भगवान का नाम लेना या घंटो' उसका नाम लिखना बड़ा पुण्य है 
तब बह पाप निवारण के लिये संसार के हित को तरफ ध्यान नहीं" देता, किन्तु 
पाप करने से बची हुई शक्ति नामजाप या नामन्ेखन में लगाने लगता है । 
पाप-निवारण को इस मूठी आशा से वह पाप की तरफ से निश्चिन्त भी 
होजाता है । 


देखा गया है कि बहुत से धनवान लोग ऐसे कार्यक्रमों को काफी 
महत्व देते हैं, इसश्रकार का कार्यक्रम पेश करनेवालों की काफी पूजा भी 
करते हैं, इससे वास्तविक पाप-निवारण को तरफ से वे लापवांह 
होजाते हैं । 

भिशसन्देह ऐसे लोग कुछ ऊ'चो श्रंणी के होते हैं, क्योंकि अपने 
जीवन के पाप को समभते तो हैं, उसके निवारण की चिन्ता तो करते हैं, यह 
जीवन की काफी उच्चता है पर नामजाप आदि के वृथा संतोषमय कार्यक्रमों से 
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वे अपनी उचूचता को निष्फल कर डालते हैं। अगर ऐसे वृधासंतोषमय कार्य- 
क्रम में न फेंसें तो पाप निवारण के लिये कुछ जगतद्वित का कार्य करें, या 
उसकी मात्रा बढ़ादे' | इस दृष्टि से नाम बेंक, अखण्ड जाप आदि को योजनाएं 
हानिकर हैं, उन्हें यथासाध्य शीघ्र हटा देना चहिये । और स्वाध्याय आदि 
से तथा! जनसेवा के कार्यो' से बह जगह भरना चाहिये। 


इस चर्चा में मैंने यद्द भी कहा था कि इस प्रकार के यांत्रिक विधि- 
विधानों से मन की अशांति भी नहीं हटती । क्‍योंकि जिसप्रकार कोई लेख या 
पत्र लिखते समय उस तरफ ध्यान लगाना जहरी है, उस तरद हजारों ब/र 
एक ही नाम चिखने या बोलने में ध्यगन लगाने की जरूरत नहीं पढ़ती, बिना 
ध्यान के भी हाथ लिखता जाता है, भुँद उच्चारण करता जाता है । 


नाम लेने का ठीक तरीका यह है कि नाम लेने के साथ उसके 
जीवन पर विचार किया जाय, और अपने जीवन में उसके जीवन से क्या 
प्रेरश। ली जासकती है इपका भी चिन्तन किया जाय । एक बार राम नाम 
बोलकर रामजी की बाल लीलाओं का चिन्तन कीजिये, दूसरे बार राम नाम 
लेकर उनके राज्यत्याग की बात का चिन्तम कौजिये ! दस पद्धह मिनिट में 
या घंटे दो घंटे में सिफ पांच सात बार ही रास नाम लीजिये, और दर बार 
कुछ मिनिट तक रामजी के जीवनपर अर्थात्‌ उनके जीवन के किसी गुण पर 
विचार कीजिये । इस तरह का नामस्मरण ही उचित है । 


फिर भी इस बात का खयाल रखिये कि इस प्रकार का उचित 
नामस्मरण भी धरम नही है, धर्म की प्र रणा लेने का अच्छा सा तरीका है । 


जो लोग विवेकद्दीन होकर इसप्रकार नाम जाप, अखंडजाप, नामबेंक 
आदि की योजनाए' करते हैं वे व्यर्थ ही अपनी शक्ति ध्म्पत्ति बबांद करते हैं । 

इसकी अपेक्षा यद् हजार गुणा अच्छा है कि नामजाप आदि की 
अपेक्ता अ्रच्छे सादित्य का स्वाध्याय किया जाय । 

इस दिन ४॥ से ६॥ बजे तक स्त्रियों की भी सभा कीगई | विद्याद- 
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अक्त स्थान बदल देने से काफी संखथा में स्ियां आई । वौणांदेवी का' गुजराती 
में विश्तार से' प्रक्यन हुआ और चर्चा भी हुई। घर्म-्सममाव, विवेक अशदि 
पर कहकर सस्यंसमाज को तथा सत्यमन्दिरि की योजना समझ।ई । खियों ने 
इसका समर्थन मी किया | 


रात में डेरे पर चर्चा हुई। मन, आत्मः तथा योग के विषय में 
प्रश्नों के उत्तेर दिये । 


ता. २३-२-४२ को फिर वॉशीदेवी का प्रवचन हुओ। आज 
ख््रियों की संखूया कल॑ से अधिक थी। जगह की कमी मातम द्ोती थी । नर- 
सारी समभाव, समाज की उन्नति में स्लरिया। का स्थान, सत्यसमाज आदि पर 
कहा । आज भी जियों ने काफी प्रसन्नता प्रगट की ॥ वीशादेवी का माषत 
शुजराती में होने से स्तियं। को सब बातें अन्छी तरह समझे आंती थी ॥ 


शाम फो छः बजें से ल्कूल में मेरा प्रवचन हुआ । इस देश में भार- 
तीयों का भविष्य क्या हैं ? कौन कौन से आर्थिक संकठ आने वाले हैं, व्यापार 
के हाथ से निकल जाने, भ्रतिस्पद्धों बढ़जाने आदि से कैसी परेशानी द्ोगी, 
सांस्कृतिक संकट भ॑। किस प्रकार आनेवाले हैं, पिछले दस पन्द्रह वर्षों में क्‍या 
क्या परिवर्तन हुए हैं इन सब बातों का क्विचन करते हुए बतलाया कि इस 
देश में ग्रुजर करने के लिये क्यः क्‍या काम करने जरूरी हैं? इसों पूर्व भूमिका 
के साथ सत्यसमाज की चर्चा की और प्रवेश-पत्न समझाया | तब एक भावसार 
युवक ने सत्यसमाजी द्वोने की इच्छा प्रगट की । इसके बाद ओर भी अनेक 
व्यक्ति सस्यसमाजी बने । फामे! भरेगये । 


रातकीौ चर्चा में मानवभाषा पर विवेचन किया । कुछ अन्य प्रश्नों के 
उत्तर दिये । 

आज रवाना होना था, पर दिनभर कोशिंश कौंजानेपर भी मोटर न 
मिली । एक भाई की लारी कम्पाला जानेवाली थी, सोचा उसोमें चले जायँगे। 
इतमे में एक भाई ने कुछ किराया लेकर मोंठर में कम्पाला तक पहुंचाने का 
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बचन दिया तब लारी छोड़ दो गई । पर ठीक समय पर उस भाई ने इनकार 
कर दिया। बनसाली जी ने इसके बाद भी प्रयत्न किया पर मोटर न 
मिली । 


इस तरफ यातायात को बड़ी कठिनाई है। घर की मोटर न द्वो तो 
काफी परेशानी होती है | जहां रेलगाड़ी है वहां भी दो चार दिन में एक बार 
माढ़ी जाती है, फिर कम्पालः के बाद तो रेलगाढ़ी भी नहीं है। हां | बस 
जरूर चलती है पर बस में बेठना भारतीयों की दृष्टि में अच्छा नहीं समझा 
जाता | कछ भारतीय आपद्वर्म समककर दी बस का उपयोग करते हैं। काले 
लोगों से ही बसे' भरी रहतो हैं और मोड़ के कारण तकलीफ भौ बहुत होती 
है। इसलिये यहां के लोग बस द्वारा हमें बिदा नहीं करना चाहते थे । अन्‍्तमें 
गाड़ी न॑ मिलने से हमें रुकनः पड़ा । यहां का समाज ईंष्थों द्वेष के कारण 
छिल्ल मिन्न है, ध्निकों को मदान्धता के कारण भी यह छिलन्न-भिन्नता बढ़ी हुई 
है । यहां सी घर हिन्दुओं के दंगे सौ इस्माइलियों के । समाज के ये दो भाग 
तो हैं ही | हिन्दू समाज छहाणा और पटैलो में बटा हुआ है। दोनों में 
काकी द्वंष है । इसी दं प के कारण महिलामण्डल टूटा पढ्ा है। लहाशा में 
भी अमुक सेठ की पार्टी श्रलग ओर ढिमुक को अलग। आपस में द्वंष इतना 
कि कोन किसके यहां ठहरा है, इसका विचार कर व्यवहार क्रिया जाता है। 
तम भले ही ज्ञानी ओर परोपकारी रद्दो पर अमुक के यहां ठहरे तो दमसे क्‍या 
' मतलब £ इसी भाषा में यहां के लोग सोचते हैं । इससे प्रचार में कछ दिक्कत 
तो जाती दी है, साथ ही आ्राज मोटर न मिली, इसमें यह वातावरण मी कारण 
था, वनमालों जी ओर लोधिबाजी मोटर ढंदने के लिये जब खूब प्रयस्न कर 
रहे ये तब एक श्रीमम्त भाई ने तो उनसे यहां तक कहा कि तुम क्‍यों मोटर 
के लिये परेशान दो रहे हो, जिन्हें इन्तजाम करना होगा वे करेंगे। 
मसाका अपेत्ताकृत पुराना शहर है। यद्वां एक भाई ऐसे भी मिले 
जो करोब चारसी एकड़ जमीन के मा लिक हैं ओर जिन्हें करीब आठसौ एकड़ 
जमीन लीज पर मिली है । छगाजी और ऋकीरा के बाद किसी भारतीय के 
पास यहां अैती की जमौन नहीं' हैं। उन्हें खरीदने का भी हक॑ नदी है । हां ! 
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चोतारा ( भारतीय पिता और आफ्रिकन मां की सन्‍्तान ) को जमीन खरीदने 
का हक हैं पर उनकी इतनी लियाकत नहीं' होती | पुराने समय में एक भारतीय 
को यहां जमीन मिलगआ सो मिलगओ ।! 

यहां चालीस चालीस वर्ष पुराने बसे हुए भारतीय हैं। स्वयं 
लोधिया जी ऐसे ही पुराने वाशिन्दे हैँ | उन दिनों यहां सड़क नही' थी', रास्तों 
में जंगली जानवर भरे पड़े थे, सवारी का कोई प्रबन्ध नही' था । एक तरह का 
खच्चर मिलता था, उसी पर सामान लेकर आना जाना पढ़ता था | उस समय 
भारतीय यहां आकर बसे थे। 

यहां एसे भी लोग मिले जो भारत से मुम्बासा तक मामूली नीकाश्रों 
में बैठकर आये थे । अपार समुद्र में उत्तालतरंगं। के बीच एक एक माह तक 
एक नोका के बीच में जीवन ब्रिताना कितना कठिन है इसकी कल्यना ही की 
जासकती है। आज कल तो ए'जिन से चलने थाले जद्दाजों में समुद्र के पानी 
की भाफ से काफी मीठा पानी बना लेते हैं, पर पाल से चलने वाली नौकाओं 
में यह सुविधा कहां ! वहां तो माह डेढ़ माह के लिये पानी भरकर रखना 
पढ़ता है और पीने भर को थोडा थोड़ा दिया जाता है । हवा के प्रतिकूल द्वोजाने 
पर नौका एक ही जगह दो दो चार चार दिन पढ़ी रहजाती है। पर ऐसी 
नोकाओं द्वारा समुद्र पार करने वाले ख्री-पुरुष मिले | नौकाओं' में भोजन 
बनाना कितना कठन है यह अनुभव भी प्रभादेवा ने सुनाया कि एड आदमी 
को संढासी से सिगड़ी पक्ककर रखना पड़ती थी, दूसरा उसके ऊपर चढ़ा हुआ 
बर्तन पकढ़ता था। पकड़ ढौली होजाय तो सिगड़ी ओर रसोई सब बिखर 
जाय । नोका के काफी हिलने से उल्टियां भी खूब होती थीं । 

एक भाई ऐसे भी मिले, जिनको झून्‍्यु की पूर्रा सम्भावना का सामना 
करना पड़ा था । वे भाफ के बड़े जहाज में बैठे थे, पर जब किनारा दो घंटे के 
रास्तेपर रहगया था, तब इतना भयंकर तूफान आया कि जहाज के बचने का 
आशा ही न रही । जहाज पर काला कण्डा लगा दिया गया, यात्रियों! की 
लाइफ बोल्ट बांट? दिये गये, शरीर मरने के लिये तैयार होने को सूचना देद१ 


गई । उस समय यात्रियों की मन:स्थिति क्या होगी उसकी कल्पना से ही द्लि 
कांप जाता है । 
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ऐसा भी मातम हुआ कि लड़ाई के समय में एक यात्री-जद्दाज बस 
मारकर डुबा भी दिया गया था । उस समय स्त्री-बच्चों का करुणा कन्दन, ससुद्र 
पर इधर उधर डूबते हुए यात्रियों का करुण दृश्य, स्मरण मात्र से दिल दहला 
देता है । 

युद्ध मानव के मौतर बेठें हुए शीतान का सब से बीभत्स और भय॑- 
कर नृत्य है। समुद्र योत्र। के ही कष्ट नहीं, भीतरी आवागमन के भी नाना 
कश्ट। को मेलकर भारतीय वहां बसे हैं, अ।र आज भी उनकी स्थिते निर्थित 
रहने लायक नहीं' है। वे सो सौ पचास पचास मल की दूर पर मुट्ठी मुठ्‌ठी- 
भर बसे हैं। ऐसी हालत में उनके भीतर पूर्ण एकता, संगठन और सहयोग 
दोना चाहिये, पर मसाका में जो दशा देखी उससे चित्त को खेद हुआ । 


यह खेद प्रगट हुआ रात के प्रवचन में । मोटर न मिलने से जब 
रुकना पढ़ा तब लोगों ने रात्रि में फिर प्रवचन की योजना की | इाज का 
प्रवचन एक सज्जन के घर पर रक्खा गया। इसके लिये उनने काफी तैयारी 
कौ थी । घर का सामान हटाकर काफी जगह निकाली थी । कुछ प्रसाद क्यैरह 
की थोजना भी की थी | 

इस प्रवचन में में विवेक पर बोला । प्ररक्षक बनने, अन्धविश्वास 
नष्ट करने आदि पर काफी कहा । नगर को फूट के लिये भी कुछ फटकार सी 
बताई । लोगों को प्रतरचन काफी अच्छा लगा, कुछ लोग आज भी सत्यसमाजी 
बने | रात को सवा ग्यारह बजे सभा समाप्त हुई । 

बनमाली जी आदि ने तीन मील दूर जाकर सोटर का इन्तजाम 
किया । वहाँ लालजी भाई जोगिया कबालेवालों के अमाई रहते थे । उन्हें एक 
दो दिन बाद कम्पाला जाना था। पर वे मुझे पहुंचाने के लिये २५ ता, को ही 
राजी होगये | उनकी मोटर में बेठकर मैं कम्पाला तक आया। 

थ्राज तबियत कुछ खराब थी । 

रात में टेलीफोन द्वारा बातचीत हुई ओर जिंजा से हरिलाल जी 
जोगिया मोटर लेकर लेने आये । 
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२५- तीसरी बार जिजा 


< फरवरी को दूसरी बार जिंबा से विदा दोकर २५ फरवरी को 
रात में तीसरी बार जिंजा आये | अब की बार सी श्रो नरतीभाई जोगिया के 
यहां ठदरे । पद्िले भी इनके ग्रदां आठ दिन दर चुझ थे । इनकी पत्नी श्रो 
मुक्ता बहिन ने चलते समय अतुरोध छिया था कि जब आप फिर जिंजा आग्रे 
तब हमारे यहां ही ठद्वरें । 


तौपरी बार जिगा आने के दो कारण ये। पढिला और मुख्य 
कारण था सन्यप्तमाज पद्धति से ए8 बिवाह की विधे कराना । यद्यपि में 
विवाह में शामिल द्वोने के लिये कट्दी यात्रा नहों' करता आर न अब किसी 
जिवाह का पोरोद्दित्य करने जाता हूँ, पर यह वित्राह लालजी भाई के कुट्ुम्दियों 
में होरहा था और आफ्रक् में तम्यपमाज को विधि जाननेवाला अनो कोई 
न था, इसलिये मुफे स्वोझ्ारता देना पढ़ी थो। और ठोक पमग्र पर हाजिर 
होने के लिये बेलजिय्म राज्य का कायकृरम अब्ूरा छाड़रर, म्वरारावालं के 
अतुरतेत को भो दाल ६7, बुटाले का कय पर रोहरर जल्दी अना पह। था । 


पर भानों सम्येश्वर को यह बात पप्चन्द् नही थी। सत्यप्रयार छोड़- 
कर विवाद में शानिल होते के लिये ग्राना ओर अयता नियम भंग करना 
उनझी दृष्टि से अआयराघ था इत्लिग्रे सत्येख्वर ने दंड देते को योजना की थी । 
यही कारण है कि इतनो बरेशानी उठाह₹ यहां आने पर भो विद्वाह् में मेरा 
सहयोग न दोसका | 


विद्राह के संधोजक की तरफ से यह बात कद्दी गई कि यदि विवाह 
में' होम आदि न क्रिया जायगा तो ब्लियो में' अप्तन्‍्तोष रहेगा, इसलिये होम 
जहर होना चाहिये। अग्नितासित्व के बिना वितराह विधि कैसी ? 


मैंने उन्हें समकाया कि होम का युग चला गया। अब अन्न घी 
जलाया नहीं जासकता औरर अग्नि आदि को देव समझना भी ठोक नहीं, 
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आदि । किसी किसी को बात समक में अ'ई पर हढ़ि बल के आगे वे टिक न 
सके । तब मैंने कहा कि आप पुरानी विधि से शादी कराओ + मैं किसी विवाह 
के लिये सत्यसमाज को विदाह पद्धति में होम आदि शामिल नहीं कर सकता । 
अन्त में पुरानी विधि से ही शादी हुई । 


जिंगा आने का दूसरा कारण था सस्‍्यसमाज के अधिवेशन की 
तैआारी कराना । जिजा में कार्यकर्ताओं की काफी कमी दे युवक दल यह 
दिखाई नहीं' देता | अधिवेशन आंद इस देश में दोते भी बहुत कम हैं, 
खासकर युगांड। में तो और भी कम । इसलिये सत्यसमाज सम्सेलन के बारे 
में भी लोग किकर्तव्य वमृढ़ थे । इसलिये इस कार्य को गति देना आवश्यक 
था। सत्यगप्ाज के सिद्धांताी। का अधिक से अधिक ग्रचार भी जरूरी था । 


यहां नील नदी के किनारे पब्लिक पा में शामकों कुछ जिज्ञार 
सज्जन आकर बैठने हैं और इधर उधर की चर्चा करते हैं। मैंने सत्यप्रचार * 
के लिये यह अवसर उपयुक्त समकका । पहिले भी मैंने इस अज्सर का उपयोग 
किया था। मेरे पहुंचने पर चर्चा गम्भीर हूप ले लेती थी। मै एक घंटे तक” 
प्रश्नों का उत्तर देता था | अबकी बार भी यही कार्यक्रम रखा । 


ता, २६ फरवरी को बेस्ट्रर भट्ट और वेग्श्रर जेठाभाई के प्रश्न के 
उत्तर दिये । प्रश्ष आत्मवाद पर था। मैने कहा कि शआ्ाम्मा नित्य तत्व हैं इस 
बात को सिद्ध करने के लिये यद्यपि पूरे प्रमाण नहीं मिलते फिर भी आत्सा 
में स्वानुभव को जो शक्ति है वह विशञान के ९२ तत्वों में से किसी में नहीं पाई 
जाती इसलिये वह एक स्वतन्त्र तत्व मालूम होता हैं। कम से कम यह तक 
आत्मा न मानने के बारे में सन्देश पैदा कर देता है ओर अनात्मवाद की 
अपेक्षा आत्मबाद मानने में मानव का अधिक कल्याण है इसलिये आत्मा 
मानना ही ठोक हैं । हां ' अनात्मबादी भी सुर्सस्कार “आदि के द्वारा पंविन्न 
जीवन बिता सक्रता है। पर फिलदाल यह कुछ कठिस मार्ग है, इसमें आत्म- 
बाद की अपेक्षा पतन का अधिक ढर है इसलिये जहां तक होसके आत्मवादी 
बनक२ जीवन निर्माण करना चाहिये। हां ! अनात्मचाद के कारण फिसी को 


१७२ ] मेरी आफिका यात्रा 
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अधर्मा न मानना चाहिये | इसके लिये तो उसका आचार-व्यवहार या ईमान 
आदि देखना चाहिये । 


डार्विन का विक्रासवाद 


एक प्रश्न ड बिन के विक्रासबाद पर भी था । मैंने कद्दां कि डर्विन 
का विंकासवाद उपेत्तणीय नहीं है | यह सम्भव है कि पुरातत्व तथा प्रा ण- 
शासत्र की खोजो से जो क्रम डाविन ने बताया उस क्रम में काफी गड़बडियां ह!, 
किर भी प्रथ्वी पर विभिन्न प्राण सद्रि की उठकी समस्या को सलक ने का जो 
डार्वित ने प्रयत्न किया है वह ग्तुत्य है । 


पृथ्वी सूर्य का एक टुऋडढ! है आऔपर करोड़ों वर्ष पदिले इसका श्रातल 
आग क्रो तरह गरम तथा ज वश्ुरूू था वह जान तो निर्विवादनसो है। प्रृथ्वी 
गभे में अभ! श्राग का पिड ही हैं, इसका पता ज्गलामुखी पर्रत श्र उनसे 
निकलनेबाले लावा से श्राक्रिकावासियों वा लगा ही अरत! है। इस प्रकार 
जीवशूल्य प्रथ्वी में हाथी थोड़ा मनुष्य आदि प्रासियों करी सक्ठि दो ही तरीके से 
कही जासकती है । 


एक ते। यह कि आसमान से हाथी धे।ड़े ऊट मनुष्य आदि लाख 
तरह के प्राणियों के जोड़े टपके हो और उनसे यह प्राशमसष्टि हुई हो । 


दूसरा यह कि अमीबा सरोखे एकक्रोर्षी सृत्रम जीव पैदा हुए हो 

ओर उनसे विकसित होते द्वाते यह प्र णिसृण्ट हुई हो । 
पहिली बात असम्भव है। चार पांच मौलके ऊपर तो यहां के 
ग्राश्चियों का जिन्दा रहना तक कठिन है फिर आसमान में प्राणी कह से 
आयेंगे और टपकेंगे ! इसलिये दूसरी बात ही सम्भव है। तब निजात सश्टि में 
बिना मां-बाप के हाथी घोड़े ऊट बन्दर आदमी पैदा हे। जाये -- यह भी 
सम्भव नहीं है । प्रारम्भ में तो सूच्तम कीठाणु ही पैदा हो सकते हैं। तब हमें 
सूक्ठम कीटाणुओं से विकसित होते होते मनुष्य तक के निर्माश की कात म'नना 
होगी । उसमें कितने वर्ष लगे और किस क्रम से विकास हुआ, इस बात में 


, मैरो आफिका यात्रा. | [ +रपे 


भरम होसकता हैं पर साधारणतः विक्रसवाद मानना पड़ेगा । 
इस चचों से लोग को बहुत सम्तोष हुआ । 


"चेनी के दिल 


०७ और २८ फरवरी के दिन सभी के लिये बेचेनी के थ । सत्य. 
समाज पद्धति से विदाइ तरिधि कराने के लिये प्रचार कार्य बन्द कर गेकड़ 
मील लौटकर में जिजा आया पर बह विभि नहीं होरही है, इसका खेद विवाह 
के संग्रोजकों को भी था शरीर मेरी आक्रिका यात्रा के संयोजका को भी । और 
सब आपस में कुद्ठुम्बी आर रिस्तेदार थे | कई बार बातचीत में वे यह भा 
कह चुके थे हि हवामीजी की आफ्रिका यात्रा के खर्च के लिये जगह जगह 
से चनन्‍्दा ती करना ही नहीं! है, इसलिये हम लोग आपस में ही इस रक्रम की 
पूर्ति कर लेगे। पर बिबाड़ विधि को बाल को लेकर भीतर ही भीतर सभी का 
दमसा घुट रहा था । इनकी भूल यह थी हि ठनने विवाह विधि मंजुर कर 
निमन्त्रण पत्र में उसका उतल्नेख फिय्रा था, और मुझे बुला लिया था, मेरी भूल 
अह थी कि मैने इन्हें उदार मान लया था । 


ट्समें सन्देह नहा' कि मेरी इस यात्रा में लालजी भाई के कुटुम्बी 
ओर रिश्तेदार ही इस यात्रा का सारा बोक् उठा रहे थे । इसधंकार भविष्य में 
जब सत्यसमाज के हतिहास में आमिका यात्रा का महत्वपूर्ण प्रकरण लिखा 
जायगा त्तब यहां के सोनी समाज की यह सेवा अमृस्य समझी जायगी। मे 
जहाँ जद्दां गया वहां वहां किपों सोनी ने हो ठहरने साम-पौने का प्रतन्ध किया । 
उन्ही की मोटर) का ज्यादा उपयोग हुआ | बद्दां तक कि कमी कभी भाड़े से 
सोटर करना पड़ी ते इसका रूच उन्हींने उठाया। मेरे विचार का अधिक से 
अधिक लाभ दूसरी जनंता ने उठाया पर मेरे ठदराने खिलाने प्रिलाने तथा 
अन्य सेवा आदि करने का बोक धोनियों ने उठाया ( 

आफिझा की भारतीय जनता का यह दाल है कि कोई धर्म ऋ ढंग 
विखाकर लाखों लेंजाय वह डे देखी । पौठे पीछे गाली भी देगी पर इससे #भी 
का काम न रुकेगा । इधर मेरे वियारों +। करौमत ऋरनेबाला इख काफी दोगेका 


4 है। मेरी आफ्रिका वाआ 
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था पर मेरी यात्रा का सारा बोक सोनी समाज पर पड़ा था, यह अवस्था मुझे 
भी असह मालम होरही थी । 


क्रिसीं तरह का चन्दा तो करना भी नहीं था, मेंने ओवन में कभी 
किया भी नहीं था, फिर भी यात्रा का बोक तो यहां की आम जनता को ही 
उठाना था । केवल सोनी समाज ही यह बोक उठाये यह उचित नहीं थ।, पर 
इस तरफ दूसरों का ध्यान नहीं था। और मैं यह बात किसी से कहना न 
चाहता था । 


सोनी समाज के इस विशेष सहयोग, का परिणाम था कि कुछ लोग 
मुझे सोनियों का गुरु मानने लगे थे ; सम्भवतः इसलिये भी वे मेरे प्रबन्ध 
की चिन्ता से मुक्त थे । परन्तु मुख्य कारण एक तरह की लापबोंदही था । 
कुछ भी हो | भविष्य में यदि सत्यसमाज को विचारधारा से आफ़िक्रा को 
जनता को लाभ हुआ तो इसका प्रारह्रमक श्रेय सोनी समाज को मिलेशा । 
भले दी सत्यसमाज से लाभ उठाने की योग्यता उसमें न रही हो, ओर दीवाल 
बनाकर छुप्पर का काम उसने छोड़ दिया हो । 


सम्बन्ध कौ इस निकठता के कारण ही विवाहविधि की बात ने 
गम्भोौर आर कुछ प्रतिक्रेयात्मरू रूप लेलिय। था। और इससे अधिवेशन 
की बात भी संशय पर चढ़गई थी । स्वागताध्यक्ष श्री गिल बहुत दिनों से 
कहीँ' बाहर गये हुए थे इसलिये भी स्थिति गम्भीर थी । इस सब कारणों से 
ता, २७०१८ को पार्क में न आसका | 


ता, २९ के सबेरे अयोध्या सत्यसमाज के संरक्षक वेद प्रकाशपुज जी 
का एक विस्तृत पत्र मिला, जिसमें सम्मेलन के लिये भारत के अच्छे अच्छे 
सत्यसमाजियों के सन्देश थे । विवाद पर पढने योग्य कविता भी थी और मी 
साहित्य था। मेरे पास आने के पहिले यद पत्र लालर्ऊमाई के बड़े भाई 
जीवनलाखजी ( स्वरछ्ता कली ) ने पढ़ा | उनके दिखप्र इसका ब्रहुत अखर 
हुआ । उनने इस ढोल ढाल के लिये कुछ लोगों को फटकार ओर मेरे पाश्न 
आये, बोले -आफ्को जिस सत्यप्रचार के लिये हमने. आफ्रिका में बुलाबा है 


मैरी आफिका यात्रा के ! १७५. 
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यह काम पूरा होगा, संम्मेलब वगैरह भौ सारे काम अच्छी तरह ई से । अगर 
किसी ने इप काम में द्वाथ न बटाया, तो मैं अपनी (कान बेंचकर भी यह 
सब कार्य कराऊंगा । ॒ 


जीवननालजी करीब्र इजार मील से आकर मुर्के लेने मम्बादा गये 
थे, करीब एक मांह साथ रहे थे, याश्रा में बहुतता खब भी किग्रा था, आप 
ओर- आपके दोना युत्रक पुत्र सत्यसादहितय पढ़कर ही सत्यसमाज के रंग में 
रंग गये हैं, इस तरह उनकी धत्यसेवा महान है, पर आज जो उनने हिम्मत 
बतलाई उसने ठीक अवसर पर असाधारण कार्य किया । 


आक्रिका यात्रा का श्रेय सोनी समाज को काफी है पर अभी उसकी 
मात्रा अनिश्चित है लेकिन लालजीभाई और उनके बड़े भाई जीवनलालजी की 
सेबाओ की तलना चिर॒झाल तक न होसक्रैगी । संभव है नतिष्य में सत्यप्तम!ज 
की अर बड़े बड़े सहायक मिले पर आज का मूल्य मिलना दुलेन है। 


विवाहाजिबे भरे आहुति 


ता, २०-२-४२ फो जत्र पाक में गये तब आज उपत्थित काफ़ी 
अधिक थी । ए भाई ने प्रश्न किया कि आयको विवाह विधि क्या है और बह 
थहां होते होते क्‍यों रुक गई ? है 


मैंने कह!- विवाह एक सा ओम बन्धन है' जो सब समाजों के लिये 
सान्‍्य है । विवाह के इ।ढ जो पतिपत्नों बनते हैं वे सभी सगाजों और धर्मो के 
लोग की दुष्टि में पतिपत्नी बनते हैं, इसलिये विवाह में यथाशक्‍्य सभी की 
गयाडी चाहिये | पर सबके झादमी कहाँ तक ढ़ दे जॉय इसलिये सब धर्मों के 
देवो' का साखित्व पद्म पढ़ लिया जाता है, सभी की मंगल कामना भी इसी 
तरह प्रगट की जाती है | सप्तपद' की शर्ते शातों को आषों में नहीं हैं किन्लू 
एक दूभरे के प्रति अपनी, सेत्ा अ्थित करने की प्रतिक को,लाषा में हैं । 
उससे दोनों का एऋ%.दूमरे के प्॒रति- सल्मानमनझइ भ्यदा का. पयोग, करना 
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सात प्रदक्चिणाए' जीवन के कार्यक्षेत्र की प्रतीक हैं। जिस कार्यक्षेत्र 

में जिसकी अ्रवानता है उसमें उसे आगे रहना पढ़ता है । सेवा गृह-प्रबन्ध आदि ' 

की प्रदत्तिणा में बन्या आगे रहती है, अथोपाजन रक्षणा आदि की प्रदक्तिणा 

में बर अआगे रहता है आदि। भअ्रन्त में दोनों साथ रहकर प्रदक्तिण। 
करते हैं । 


इसके सिवाय इस बरिध्रि की विशेषता यह है कि इसमें संस्कृतभाषा 
> का उपयोग नहों' किया गया है क्योंकि अब लोग संस्कृत नहीं सममते । 
ऐसी भाषः में विवाहविधि कराना जिसे वर वधू सममते द्वी न हों, यहां तक 
कि दर्शक मा न समभते हों, विधि की व्यर्थता है । यह तो ऐसी दस्तावेज पर 
दस्तखत कराना है जिसे न दस्तखत करनेबाले समझते हूँ। न बत्राही देनेवाले। 
इस धोखे को क्रिया को सत्यसमाज को विधि में स्थान नहीं है । 


इसके सिवाय एक विशेष बात यह है कि इस विधि में आग में इवने 
आदि क्रिया नही द्वोती । आज घो अज्न जलाने का समय नहीं है। इसके 
लिये तो सबसे अच्छा अग्निकृण्ड मनुष्य का पेट दै। यह ठीऋ है कि हम 
जीवन में अनेक तरह से श्यनेक चीजें बर्बाद फरते हैं पर चौजो का घदाद होना 
एक बात है और बबाद करने का विधान बनाना दुसरी बात | बबादी का 
विधान नहीं' बनाया जासकता । ऐसे विधान का मतलब यह कि आप बराई 
को भलाई साबित करना चाहते हैं। ( बैठे आदमियों में निकलते समय कर्भा 
कभी दमारा पैर दूसरों को लगजाता है, कभी कभी थूंकते समय दूसरों पर 
उसके कश उड़जाते हैं, चलते समय पैरं। से जो धूल उदती है वह दूपरों के 
खिरपर पहुँच जाती दे, औ।र भी ऐसे अनेक कार्य अमाद आदि के कारण 
होजाते हैं पर इसौलिये किसीको पेर मारने, थक उड़ाने या धूल उड़ाने के 
विधान नहीं बनाये जत!ते। ) 

पुराने जमाने में हम आग को ठेवता मातते ये । लकी रमदकऋर 


आम पैदा करते थे, इसलिये वह हमें एक अदभुत अ्रदृश्य मद्दाशाक्ति मालूम 
होती थी | बाद में हम आग के रहस्य की समर्के, आम को देवता को मर्ति के 
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रूप में भी मानने की प्रथा चली गई । फिर उसके स्थान पर पत्थर की भाव- 
पूर्ण मतियां आई', लिखने का रियराज आया उ्चीसे हमने देव को समझने. का 
कार्य किया । आज आग को देवमरति समकने की. जरूरत नहीं' हैं । देवमर्ति 
का हमें सदा सन्‍्मान करना पढ़ता है, उसे साधारण काम में नहीं लाते ॥ 
रामजी की मूर्ति से न हम चटनी आंटते हैं न सुपारो फोदते हे । पर आग के 
जरिये तो संडास में बैठे बैठे सिगरेट पाते हैं। इसलिये आग को देवमूर्ति सम. 
मना शोर खाद्य सामग्री जलाना अनुचित है। 


एह भाई ने पूछा-आाहुति से कीठाणु मरते हैं और इवा साफ 
है।ती है । 
मैन कद्ठा के इतके लिये तो आपके घर। में सरछुर मारने की पिंचा- 
कारियां और फिनेल की बोतलें सबसे अच्छी चौजें हैं | जिन दिनों इन यीजो 
का आविष्कार नहोँ हुआ था उन दिनों पुराने साथनों ढा उपयोग किया 
जाता था, आज नहीं! फिर भी, आपको धुआं से मुहब्बत ही हो तो घी आदि न 
जलाकर गूगल घूप आदि जल:इये ओर ऐसी जगह जलाइमे जहां गन्दगी 
ज्यादा हो, विवाह मण्डप सरीखी साफ जगह में आग जलाने का क्‍या अर्थ है १ 
तर बधू बिचारे आग को लपटों को गर्मों से बचने के लिये हथ आदाकर छुट- 
पठाये, धुंआं के मारे अखि' मलते रहें भार परेशान हैं।, इस' तरह का वृथा 
कष्ट और खाद्य सामग्री को बर्बादी सत्यसमाज नहीं" चाहता, . ऐसी परेशानी 
और बर्बादी से वैवाहिक जीवन का प्रारम्भ नहीं करता । 


एक भाई ने पूछ कि धुँआँ से बादल बनते हैं, इससे वर्षा होती है, 
इस प्रकार कुछ लोग कहते हैं । इसमें कद्दां तक सत्य है १ 


मेंने कहा - घुओंँ में काबन आदि तत्व हैं और बादल था पानी में 
आउकसजन और द्वाइड्रोजन । एक तत्व से दूसरे तत्व की : चीज दस्त: प्रकार कैसे 
बनेगी' १ यूरेनियम जब इकृदम हीलियम बनता हैं तव एटम बम का फटना: 
कहलाता है, हाइडोजन को हीलिमय. बनाने को किया से एटम बन से भी 
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कईगणा शक्तिशाली दाइड)जन बम बननेंवालः है। तस्तों का सहता बदलना 
ऐसा सौंघा साथा कार्य नही है, वह प्रश्यंकर है। और उसके लिये काफी 
कोशिश करना पढ़ती है। आप से आप कार्बन पानो नहं। बन सकता । आज 
तो ये बच्चों की बातें हैं पर पुराने जमाने में बड़े वड़े दाशनिक इन बातों को 
ने समकते थे | पर आज समझदारी उपलब्ध दाने पर भी पुरानों नासम्भा 
से चिपक्रे रहने का क्या अथ है 


पुराने लोगों को पदार्था का भीतरी ज्ञान नहीं था | वे समझते थे 
दि वाष्प हूप जितने पदाथे हैं, एक है, और तरल रूप जितने पदार्थ हैं वे 
एक हैं । इसलिये वे धुआं ओर बादल को एक समभते थे | सकढ़ों वर्ष बाद 
इस वैज्ञानिक जमाने में इस भोलेपन की वकालत करने को मूर्खला। न करना 
चःहिये । क्या आप मान सबघ्ते हैं, के घासल्ट ऋ)र पान: तरल होने से एक 
हैं या वह धुआं बदलका बाप है जिसे रोककर घनीभूत क.ने से कज्जल या 
कालिमा बनती है ? जरा आप देश के जंगल जलाकर मैदान तो बना डालिय । 
तब आप देखेंगे कि धुए' से तो आसमान भरगया और प्राशियों का दम भी 
पुटयाया पर वषों आधी भी नहीं' रही । समुद्र में काफी बषों होती है, पर वहा 
कोन अग्निकुड में आहुति देता है १ चेरापंजी में कितने परोह्टित होम करने 
जाते हैं, जहां साल में छः सं इ'च अथात संसार में सब से अन्क 
बधा होती है ओर सद्दारा के मह्य्थल में होम करके दख लीजिये, «पके 
शुए' से वर्षा की कितनी ब॒द्र' उपकती या बढ़ती हैं । 


एक भाई ने कह्ा-इस तरह आप पृरानो परम्परा को त्तोढ़ते हैं, पर 
जनता अपपपकी बात नहीं! समझ सकती । क्योंकि वह इतनी पढ़ी लिखी 
नहीं है| ' ह 

मैंने कह्दा- जनता तो समकक सती है पर कुछ पढ़े लिखे लोग उसे 
समझे दना नहीं चाइते । रूढ़ियों का सम्बन्ध कुछ पढ़े जिखे लोग। की 
जीबिका तथा अ्तिष्ठा से झोजाता है और अपने ध्वाथ के कारदा' कह कर्म 
जनतः को शृदियों के चकर के ब।हर नहीं! जाने देना चाहता , जनता के 
ओलेपन शरीर मानसिक निर्बेलता का बह दुरुपयोग करत, है। “वह ढ़रा दला है 


स्का 
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कि हढ़ियो। के भंग से इसप्रकार सबंनाश होगा, उस प्रकार अपशकुन होगा, 
इत्यादि । जनता डर जाती है और सप्रफकर भी नासमभ बनजाती है! 
सुधार के पथ में जनृता के नासमक होने का ढर इतना नह' है जितना कि 
पढ़े लिखों के चासमक द्वोने का डर है। अगर जनता को उसी के विवेक पर 
छोड़ दिया जाय, उसकी मानसिक ठुर्बलता का दुरुपयोग न किया जाय तो 
उसे समझना मुश्किल नही' है । 


एक भाई ने यह भी पूछा कि द्वोम न रहने से विवाह विधि गैरका- 
नूनी ते न होजायगी ? ४ 


मैंने कहा- आधे से अधिक हिन्दुओं के विवाह बिना होम के होते 
हैं। हिन्दुओं में जाति जाति और श्रान्त प्रान्त की बिवाह विधियां अलग 
अलग हैं और बहुतों में होम नहीं है, इससे उनके कानूनी रूप पर कोई 
असर नहीं पढ़ता । 


उठते उठते एक भाई ने पूछा कि विवाह में और भी बहुतसी बुरा- 
इयां हैं, पर आप इस छोटौसी बुराई पर इतना जोर क्यों देते हैं ! 


मैंने कद्ा- मैं विवाह की हर बुराई को दूर करने की कोशिश करता 
हैँ। जो बुराई सामने आगई %पर जिसे लोग बुराई नहीं समभते, उसपर 
जोर ज्यादा देना पढ़ता है।ओरों अपने साधनों को भी देखना पद्ता है। घर 
में बहुतसी कोट लगी होने पर भी धूल पहिले झा लो जाती है। साधन 
मिलने पर कीट भी निकलना ही है । 


साधुता और दाम्पत्य 


१ मार्च ५२ को पाक की मोटिंग में वैरिष्टर भहजी ने कुछ व्यक्तियत 
प्रक् करने की अनुमति सांगी और कहा कि आपका जीवन तो सबका जीवन है. 
उसमें व्यक्तिगत क्य हैं इसलिये व्यक्तिगत प्रश्न से बुरा न माने' । मैने कहा 
कि मैं बुरा नहीं! मानता आप निसंकोच पूछिये ! तब उनने पूछा--- 
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5. अनभशरिनगनन> 


१- हमारे देश में सब लोग किसी से दीक्षा लेकर साधु बनते हद 
तब आप किसी से दीद्धा लिये बिना साथु कैसे बने १ 

*»- आपके साथ पत्नी है तब आप साधु कैसे ! , 

३- आप इस प्रकार पीला या केशरिया कयें। पहिलते हैं १ क्‍या 
यह धोखा दना नहीं है ! और पहिनते हैं तो पूरा क्यों नहीं! पहिनते, घोती 
सफेद क्यों पहिनते हैं ! 


४-०- आपने कल कह था कि पढ़े लिखों का डर है: तो क्या 
आप यह समभते हैं कि सब आप की बात सुनते ही मानलें १ 
मैंने इन प्रश्नों का उत्तर प्रसन्नता से इस प्रकार दिया--« 


१-- साधारणतः गुर से दीक्षा लेना उचित हैं, क्योंकि हर एक 
आदमी आवश्यक शान और संयम स्वयं नहीं पाता, अर न आवश्यक अनु- 
शासन भी पालपाता है। पर मेरे जो क्चार हैं, जीवन में संयम का जो रूप 
है, उसे देने योग्य कोई गुरु मुके नहीं मिला। मेरी आत्मकथा पढने से 
आपको पता लगेगा कि मेरे विचारों का निर्माण किस प्रकार चिन्तन मनन 
करते करते स्वय॑ रफू्लिसे हुआ । और उसी तरोके से मैंने अपने जीवन का 
हांचा बनाया । इस अकार गुरु को न तो मुके जरूरत मातम हुई, न गुरु 
बनाने लायक कोई व्यक्ति दिखा | यहां तक कि इस मार्ग में प्रेरणा देनेबाला 
और प्रेरणा देने को योग्यता रखनेबाला भी कोई व्यक्ति मुझे न मिला, इस- 
लिये मुझे अपने आप ही मार्ग निर्माण करना पढ़ा। पुराने शाज्नरों में भो 
प्रत्येक बुद्ध या स्वयंबुद्धों श। उल्लेख आता है! द्वालां कि ऐसे व्यक्ति अपवाद 
रूप होते हैं पर होते हैं जरूर | मुके मी ऐसा ही सममों। 


गुरुके विययमें उचित नौति यह है कि अगर सत्पथ में प्रेरणा देने- 
वाला या सत्पथ अदर्शक, अपने से गुणों में महान, भद्धास्पद व्यक्ति मिल 
जाय तब तो उसे गृरु बनाना चाहिये, अगर योग्य व्यक्ति न मिले तो बिना 
गुरु के ही रहना चाहिये, गराहीन शरीर अयोग्य व्यक्ति से गृरु को जगह न 
मरना चाहिये । 
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सत्यन्रमाव के ओ सन्रेश हैं वे सन्देश मुझे किसी व्यक्ति से नी, 
किन्तु सत्येश्वर से मिले इसलिये मैंने फिसी व्यक्ति को गुरु न मानकर 
सत्येश्वर को ही गुद माना । साधुता को दीक्षा भी मैंने उन्दी' से ली है । 


२-- कस से कम लेना और अधिक से अधिक देना साधुता है 
इसलिये किसी व्यक्ति को साधु कंददने न कहने में -इसी खाधथुता का विचार 
करना चाहिये । बाकी बातें गोश हैं। मैं पदिले सन्‌ ३५-३६ में चार पांच 
घण्टे काम करके दोसी रुपये माह लेलेता था। आज दस बारह घंटे काम 
करके, ओर कोई छुट्टी न लेकर भौ सिर्फ रोटी कपड़ा लेता हूँ । और उसमें भी 
मेरी जीवन भर की भम्पत्ति लगी हुई है । सत्याश्षम की इमारत मन्दिर प्रेस 
आदि अपने ही घन से बनवाये हैं; ऐसी अवस्था में साधुता की उपयुक्त 
परिभाषा के अनुसार मुममें साधुता तो मानी ही जासकती है । 


पर साधुता को व्यापक परिसागग में जीवन में उतारने के लिये 
साधुसंस्था बनाई जाती है जिसमें साधुता रूप प्राशों की रक्षा के कुछ बाहरी 
विधान होते हैं । हर एक धर्म संस्था के ये विधि विधान देश काल रुचि के 
अनुसार जुदे जुदे होते हैं। इस बारे में सल्यसमाज का भी विधान है । जिमके 
अनुसार अकेले अकेले साधु तो बन ही सकते हैं. पर दम्पति मी साधु बन 
सकते हैं । दां | उनके ऊपर कुट्ुम्बियों के पालन पोषरा का और उन्हें उत्तरा - 
थिकारिल्व देने का बोक न दोना चाहिये | उनके पास जो कुछ दो उसका 
उत्तराधिकारी समाज या संस्था ही होना चाहिये । 

मैंने इस नियम की पाबन्दी को है ओर घोषणा की है । 

नारी के साथ रहने में साथुना का कोई विरोध नहीं', बल्कि उसकी 
मात्रा चढ़ने की हो सम्भाषना है | परस्पर पूर$ आर सहयोगी बनकर वे. 
समाज सेवा के कार्य का अच्छी तरह संचालन कर सकते हैं । जिन गृहरंश्ों 
की उन्हें सेवा करना है उनसे सम्बन्ध भी अच्छा रख संकते हैं, कौंकुम्बक 
समस्याओं के अनुभवी भी होसकते हैं, अकेशी स्रो, अकेले! पुरुष या दम्पति 
को उनके पास जाने में कोई संकोच नहीं' दोसंक्ता हे। आज कल जो अतुभ- 
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वहीन ज्ञानहन सेवाहीन लोग सिर्फ ब्रह्मदारी कहलाने के नाम पर साधु धनकर 
पुज जाते हैं, औफर समाज का भार बनजत्ते हैं उनका भार घटेगा और समाज 
के लिये उपयोगी साधु मिलेंगे। और सब से बड़ी बात यह द्ोगी कि साधु- 
संस्था में जो भयंकर व्यभिचार घुस गया है, साधु के पास आज बहू बेटी 
सुरक्षित नही' हैं उससे रक्षा होगी । दम्पति साधु के पास जब बहू बेटी आयगी ' 
तब ऐसा मालूम होगा मानों मां बाप के पास आई है । आज अवस्था उल्टी है । 
इस प्रकार दम्पति साधु की प्रथा का पुनरुद्धार आवश्यक है। वह 
उपयोगी है और पुरानों भी दें। हिन्दू समाज में भी जो ब्रह्मचारी साधु की 
प्रधा व्यापक होगई है वद्द जैनधर्म और ब्रौद्धघ्म से उधार ली हुई है। 
पद्ििले ऋषि महर्षियों की जो साथुसंस्था थी वह सपत्नीक द्ोती थी, वह आश्रम 
चलाती थी, जनसेवा के सारे कार्य ऋरती थी। आज भी युग के अनुसार पुन- 


रुद्धार जदरी है । 


सपत्नीक साधुसंम्था में ज्ञान ओर सेवा का परिचय देना जरूरी हो 
जाता है, अन्यथा वह गृहस्थों के समान मानली जायगी और टिक न सकेगी, 
पर ब्रह्मवारियों को साधुसंस्था में ज्ञान सेवा की भी जरूरत नहों' समझी जाती, 
वह अकेलेपन के दमपर पुज जाता है। पर इससे समाज को कोई सेवा नहीं 
मिलती, सिफ बोक ही बढ़ता है और वातावरण गंद। द्वोता है । इसलिये खूब 
गददराई से विचार करने पर ओर समाज की जरूरत देखकर दाम्पत्य बाली 
साधुसंस्था के निमोण को जरूरत है । 


३-- वेष किसी संत्था के सदस्य होने की निशानी है। सत्यसमाज 
ने जब साधु-संस्था बनाई तो उसमें कुछ गणवेष ( यूनिफार्म ड्रेध् ) जरूरी 
था। धोखा देना तो तब कदलाये जब कोई साधुता की जिम्मेदारी तो न उठाये 
पर सिर्फ बेष दिखाकर जनता से लाभ उठाले | सश्यसमाज की साधुसंस्था में 
या भुममे ऐसी बात नह्दी' है। यहां साथुता जितनी मात्रा में है, उसका एक 
अंश भी लाभ नहीं' उठाया जाता । 


इस देश में साधुता के निशान के रूप में पोला, भगवा या केशरिया 


मेरी आफिका यात्रा 


अनननननन ७७... न्‍ण मप्र गचटीभिमा+ ५३३१५ -५ टयिल3 2 7९७>५३५०४४९००५३००७/४५३४६/७: +कध्ज> ९८४४५ ४७५ ४५०५०४६. 7९१६ २५०५०५ ४५७४५ ५०६० ४४' 


[ डरे 


रंगप्रचलित हैं, यह एक तरह को माष्रा है। जो भषा प्रवलित हो उसका 
उपयोग करना सब के लिये सहूलियत की बत्त है । 


घोती सफेइ इसलिये रक्खी कि वह हरदिन धोना पड़तो है और 
रंग निकलता दै | यूनिफार्म का काम चादर और बंडी रंगने से चलगया 
इसलिये श्रधिक रंग को जरूरत नहीं. समम्की | रंग धर्म की मात्रा नहीं हैं 
कि ज्यादा से ज्यादा लगाया जाय । 
४-- केल आपने (बैरिश्टर भट्जों ने) कहा था कि जनता पढ़ी-लखी 
न होने से मेरों बात नहीं समझ सकती । इसपर मैंने कहा था कि जनता तो 
समझ सकती है पर पढ़े लिखे लोगों को भासमकी का ही अधिक डर है। 
संस्कृत में कहावत है--- 
अजशञ३ खुखमाराध्यः छुखतरमाराध्यते विशेषज्ञ: 
ज्ञानलवदुविंदिम्ध॑ ब्रह्मापि त॑ं नरं न रज़र्यात 
मूर्ख सग्लता से समझाया जासहता है, विद्वान और भी सरलता से समझाया 
जासकता है पर जो अधकवरे हैं उन्हें विधाता भी नहीं समकपत'ता। 


इसलिये इस बात की चिन्ता व करना चाहिये कि मूख न समझ 
'येंगे । 
बाकी कोई मूर्ख हो या पद़ालिखां, सभी से मैं यही कहता हूं कि 
विवेक से काम लो । मैं तो देव, शात्र और गुर सब की परीक्षा को बात 
तिस्तार से कह चुका हूँ । कठोर से कठोर अश् पूछने तक करने, ओर परीक्षा 
लेने की बात आप खब से कद्दता हूं और इसीलिये मैं आता हूं । 


ऐसी द्वालत में मेरी बात सुनते ही मानने का सवाल ही नहीं 
उठता । मेरा कहना तो यह है क्रि.न नये का पत्तपरात करो न पुराने का, न 
बेष के कारण किसी की बात मानो, न पद छे कारण, अपनी सारी शक्ति लगा- 
कर हित-अहित का विचार करो | 
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आज के प्रक्ष कुछ व्यक्तिगत थे पर उत्तरों से सब को काफी 
सन्तोष हुआ । 

मेरे डेरे पर रात में ९ बजे से जो चचा सभा हुई उसमें आज 
बैरि्र भट्ट भी आये थे | कुछ अन्य साधारण प्रश्नों के उत्तर दिये। बैरिप्टर 
भहजी ने पूछा कि शआप प्रचार के लिये आफ्रिका क्‍यों आये १ लोगों को ही 
आपके पास वहां पहुँचना चाहिये । 

मैंने कद्दा यदद भो एक प्रचार शैली है | इससे मनुष्य का व्यक्तित्व 
बढ़ता है पूजा होती है, पर जनसाधारण को लाभ कम मिलता द्ै। न तो 
हर एक जन के पास इतने साधन होते हैं कि वह मेरे पास पहुंच सके, न 
हर एक को इसका पता होता है कि अमुक जगह ज्ञाननिधि है इसलिये वहां 
जाना चाहिये मैं यहां न आया द्वोता तो आप में से कितनों को मेरे विचारों 
का पता लगता : पुराने जमाने में महावौर बुद्ध ईसा जरथुस्त आदि को इसो 
तरद् दर दर घूमना पढ़ा है। निःसन्देद्द इससे मनुष्य का अपमान द्वोता है, 
तिरस्कार होता दे, खाने पीने ठद्वरने आदि की तकलीफे भी द्वोती हैं, पर यह 
सब जनद्दित की दुष्टि से सहन दवी करना चाहिये । जनता जब तक समझती 
नहीं' है तब तक ये सब कष्ट उठाने ही पड़े'गे । 

बेरिटर भष्ट जी ने कह्दा कि मुझे इस बात का दुःख है कि जनता 
को आपसे जितना लाभ उठाना चाहिये था उसका शतांश भी नहीं उठापाई, 
इसमें मैं आपका नुकसान नहीं समझता पर $पना या जनता का नुकसान 
सममता हूँ । इसे अनता का दुर्भाग्य कहना चाहिये । 

मैंने कक्ष- इस दुभ ग्य को सौभाग्य बनाने की जितनी कोशिश हो 
सके हर एक को करना चाहिये । 
जिंजा २०३०-५२ 

आज उपवास किया था । आज रविवार द्वोने से बाजार बन्द था 
इसलिये फल न मिले, सिर्फ पानी पीकर ही दिनमर रहा । रात में थोड़ा सा 
मक्खन लिया । 
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विधिध प्रश्न 


आज पाऊ की मीटिंग में काकी प्रश्न हुए ! ए% भाई ने पूछा-आज 
कल ताजमहल सरीखी इमारतें क्‍यों नहीं बनती १ ' 


मैंने कहा> आज जीवन के इसरे काम इतने बढ़गये हैं कि वैसी 
कला रचना के निये आज का मनुष्य इतनी सम्पत्ति ख्चे करने को तैयार नहीं 
है । यों आज भी दिंढ़ी के दरीबा के नये जैन मन्दिर में, आगरा के पारर्घनाथ 
मंदिर में तथा स्वामीबाग में ताजमहल सरौखे काम होरदे हैं। कारोगर भाज 
भी हैं पर अब उनकी उपयोगिता नहीं समझी जाती। इन्द्ा दोनेपर ताज 
महल से बढ़कर चीजें आज भी बनसकती हैं । 

प्रश्न- शंकराचार्य सरीखे व्यक्ति आज क्यों नद्दी' होते ? 

उत्तर- होते हैं और उनसे बढ़कर होते हैँ । पर महाभानवों के थुग 
» की जनता उनको पहिचान नहीं' पाती । जो चीज आंख से सटी हो वह दिखती 
नहीं' है या ठीक नही' दिखती क्योंकि उसका फोकस नहीं मिलता। पर जब वे 
कुछ दूर होजाते हैं अर्थात पुराने पढ़जाते हैं तब दिखने लगते हैं। लोगों में 
भूतकाल का मोह भी होता है इसलिये भी वे भूत की बात को अढ़-चदकर 
मानत॑ हैं। यों एक से एक बढ़कर आदमी पैदा द्वोते हैं, आगे भी होंगे | 

प्रक्ष- योगी अरविन्द रमण आदि कौ शक्तियं। के बारेमें आपके 
क्या विचार हैं ? 


उत्तर- ये अच्छे व्यक्ति थे, विचारक थे । इनके आश्रम में कर्म- 
5ता का भी परिचय दिया जाता हैं। स्वयं अरविन्द काफी परिश्रम करते ये । 
पर जिस बमत्कार के लिये इनकौ श्रसिद्धि है तह में नहीं मानता! । हमारे 
ध्यान खगाने से कोई अलोलिक शक्ति उतरेगी जो लोगों की दुब्‌ त्तियां नष्टकर 
उन्हें दिव्य बना देगी ये सब निराधार कल्पनाए' हैं। मैं मजदूरी में विश्वास 
करता हूँ । दुनिया के लोग सुधरेंमे अवश्य, एऋ दिन गह संसार दिव्यसंसार या 
नया संसार बनेगा पर उसके लिये घर धर प्रचार करना पड़ेगा, आंतिकारी 
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संम्धाए' बनाना होंगी, राजनेंतिक औःर आर्थिक परिवर्तन करना हंगे नये 
हँग का शिक्षण देना होगा, इत्यादि प्रयत्नों। से दुनिया सुघरेगी । किसी श्रली 
किक या आर्काश्मक चमत्कार से नदी 

. अश्न- क्‍या आत्मिक शक्तियां कोई चीज नहीं' १ 

५ एत्तर- कीई चोज क्यों नहीं ? वे झ्ात्मिक शक्तियां हैं। ज्ञान 
संयम प्रेम सेवाभाव सहिष्णुत, आदि मद्दान आत्मिक शक्तियां हूँ । मद्दावीर बद्ध 
ईसा आदि में ये ही आत्मिक शक्तियां थों जिनसे वे इतने महान बनगये और 
दुनिया को भी बहुऊ कुछ सुध.र गये |-बाको श्रात्मशक्ति के नामपर जो अद्‌- 
भुत रस की बातें कही जाती हैं वे सब झूठ हैं। 


प्रक्ष- सतीप्रथा के बारे में आपके क्या विचार हैं ? 


उत्तर- यह एक नशंखतापूण कुप्रथा थी । पराने इतिद्वास से पता 
लगता है रि मिश्र बेबलन आदि में जब कोई राजा मरजाताथा तब उसके 
साथ उसकी रानियां तथा दास दासियां तक जिन्दी दफना: दी जाती थी' । 
जिससे दूसरे लोक में राजा को रानियों तथा दास दासियों की कमी न ह। । 
सतो प्रक्ष के मून में भी यही कहरतापूर्ण मूढ़ता काम करती दै। समय भौतने 
पर इस्‌ कुआथा को सुन्दर भावनाओं से मढ़ने की कोशिश की गई । ऐसी 
सतियों के खूब यीत ग्राये गये, परलोक की सदुगति के प्रलोभन दिये गये 
इसे पंतिप्नत्य की पराकाष्ठा समा गया जिंससे बहुत ख्त्रियां स्वेच्छा से भी जल 
मरने को तैयार होगई, पर कहरता के दुश्य काम न हुए । चिता पर जलने 
काली संत झाम लगने पर भाग न पाये इंसलिये- चारों तरफ शज्लधारियों का 
पहरा. लगने -छग्रास, भागने पर उसे .शल््रो। से हकेलकर फिर चिता में डाल 
दिया गया, उसके करुण कन्दन से मनुष्यता न जाग पड़े, इसलिये इंतने जोर 
जोर से बाजे बजाये गये कि उसका ऋन्‍्दन सुनाई न पड़े, कपूर की भालाए' 
उसे पद्िनाई गई कि आग उसे जल्द पकड़ ले । मनुष्य घर्मान्धता के नाम पर 
कितना कहर होसकता है, इसकी निशानी यह सती कुप्रथा है । आज भी 
सती कुप्रथा की उत्तेजक कद्ानियाँ गद़कर लोग पत्र में छपाते हैं | इसके मूल 


पक 
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में प्रदछल्ष कस्ता और धर्मान्धता के सियाय कुछ नहीं' है ।' 
अंबेरा होचशा था इसलिये सब लोग उठ पड़े । घर तक मोटर में 
जाने का इन्तजाम होने पर भी मैं पैदल दी जाता था क्योंकि बहुत से आदमी 
, घर तक साथ आते यें और रास्ते में प्रश्न पूछते ये।अपज भी एक भाई 
है ने पूछा-- ह 
प्रश्न >- पुण्य पाप क्‍या है ? 


उत्तर-- पुण्य पाप किसी खास क्रिया का नाम नहीं है । 
जब जो कार्य सब को भलाई की दुष्टि से ठीक हो वह पुण्य, जो बुराई पैदा करे 
दुःख दे, वह पाप । इसको विशेष और बिस्तृत व्याख्या तो सत्याम्त में दी दै 
पर संक्तेप में व्याख्या यही है। पुण्यपाप के नामपर किसी क्रियाकांड के चकर , 
में न पढ़ना चाहिये । 


प्रइन-- दैव का बल प्रधान है या पुरुषार्थ का १ 


उत्तर-- जन्म में देव की ही प्रधानता हैं इसके बाद धीरे धीरे 
पुरुषाथे की ग्रधानता होती जाती है। समझदार होजाने पर हमें देव की चि'ता 
न करना चाहिये सदा पुरुषा में लगे रहना चाहिये । होसकता है कि किसी 
जगह देव बलवान हो, इसलिये वद्द जीतजाय फिर भी हमें तो पुरुषा् के 
द्वारा उससे लक्षते रहना चाहिये । देव उन पुराने कारणों को कद्दते हैं ओ बौज- 
रूप में मौजूद रहते हैं । हम उन्हें पद्ििले से देख नहीं' सकते । पुरुषांथे करने 
पर भी जब निष्फलता दिखाई देती दै तभी दें दैव कौ प्शबलता का पता 
लगता है । 


देव को प्बलता और निर्यलता का निर्शाभ करने के लिये भी पर. 
पार्थ से कास लेने की अरूरत हैं । देव अपना कास करे, हम अपना क्राम कर 
यही नौति कल्माणुकर है । 


अ्र- परमाश्मा का दर्शन कया है ? 


तक आम गाज 
उत्तर- परमात्मा का दर्शन दो तरह का होता हैं।। १-भुणदर्शन 
३ रुपदर्शृत | 
परमात्मा के गुर! को समझना, उनपर श्रद्धा रखकर उन्हें जीवन 
में उताएने की कोशिश करना, इंसपकार उसमें तन्‍्मय होना गुरादर्शन है । 
जैसे डिष्णु भगवान का कार्य है संसार का रक्षण। संसार के रक्तण के लिये 
क्या क्‍या कार्य हैं, हम क्या क्या कर सकते हैँ इत्यादि विचारों में तनन्‍्मयता 
विष्णु भगवान का गुरा दर्शन है | 


ईडर के गुणा! के अनुरूप उनका चित्र बनाना, मानव आदि का 
आकार देकर उंनको कल्पना करना श्र तन्‍्मयता के साथ डनका जाप्मत स्वप्न 
देखना-ईश्वरका रूप दर्शन है , रूप-दर्शन तब तक विशेष उपयोगी नहीं' है 
जब तेक वह गुशदर्शन न करादे । 
जिंजा ३-२३-४२ 


भाज भो भोजन नहों' किया | दिन में पपीता लिया | रात में थोड़े 
खजूर लिये । 


अलोकिक प्रत्यक्ष 


खाम को पाक को मीठिंग में एक भाई ने पूछा कि कया भूत का 
लथा दूर का अलौकिक प्रत्यक्ष नही' होता ? 


मैंने कहा. नहीं । किसी न किसी माध्यम के द्वारा भोतिक प्रभाव 
जब इन्द्रियों पर पड़ता है तब प्रत्यक्ष होता है । हां) उ्त्यक्ष के. जो संस्कार 
पबते हैं उतत संस्दारं। का उपयोग कर मन बहुत तरह के स्वप्त, जाथ्त.स्वप्न, 
उपमात्र या पत्यमिज्ञान, तकों.को तजता और: तन्मग्रता आदि के हपमें बहुत' 
से ज्ञान करता है, भर उनमें कुछ प्रत्यक्ष के ससास स्पष्ट से डोते, हैं इसलिये 
उनको भी लोग प्रत्यक्ष कहने लगते हैं । 


पुराने जाने को जो योगज प्रत्यक्ष को बानें शास्त्रों में आती हैं: दे; 
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' एक तरह के मानस प्रत्यत्ें हैं। भ्तिशयोक्ति और हात्थुक्त के कारण उन्हें 
' अलौकिक चमत्कार का रूप आंगया है। , 


प्रश्न-- सुना है कि विज्ञान के जरिये भूत क्तमान के रूप में 
दिखाई देगा । यह क्‍या बात है : 


उत्तर- सो तो आज भी दिखाई देता है| जिस समय हम. सु्योदय 
, देखते हैं वास्तव में उस समय सूर्योदय नहीं होता। सुयोदिय उसके ७-८ 
. मिनिट पहिले होंगया होता है । प्रकाश को गति सेकिण्ड में एक लाख छुभ्नासी 
इजार मौल है | सूर्य से यहां तक प्रकाश आने में सात आठ मिनिट लगजाते 
हैं। इसका मतलब यह हि सूर्य इमें सात झ्ाठ भिनिट बाद दिखता है | ख़िस 
समय हमें दिखता है. उसे हम वर्तमान अवस्था कहते है, जब कि जेह प्रात 
आठ मिनिट पूर्व भूतकी अवस्था है | इसप्र धार भूत हमें वर्तमान अवस्थाके रूप 
में दिखाई देना हैं । 


सूये तो सिंफ नंद करोड़ मोल दे पर तारे तो खबों' मील हैं। 
उनसे यंहां तक प्रदाश आने में नेकेड़ी वर्ष लगजते हैं । इसका मतेजेथ अह 
कि को तारा हमें इस सुयय, दिख रहा हे वद्ध _सैकढ़। था हजार। वर्ष पुरानी 
अवस्था में दिख रहा दै। इसप्रकार इजारों बष , का भृत वर्तेसान के रुप में 
दिखरदा है । बात यूह है कि जो भो प्रध्यक्त हमें, होता है वह कुछ 
भूत का ही प्रत्यक्ष है । बिलकुल वरतंमान का पत्यत्त अस क्योंकि, 
प्रकाश को आंख, तक झाकर उसुका असर मस्तिष्क तक जय शहद को 
काने की मिल्धों से टककराकर ठेसका असर मस्तिष्क तक जामे 
अन्य ईन्द्रयों का विषय भी ट्वेचा जीभ नाक से मिलकर उसका हम 
तक जाने में कुछ न कुछ संमय ले प्रत्यक्ष 
का अन्तर होता रह पर इस अनिवाय य्कैर् र ट 
नहीं' मिनते । कुछ देर बाद द्वोनेषाले प्रल्यक्त को हम वतभान ही मद 
' कंथोंकि यंह अन्तर संबं जंगई- अनियर्सःहैं। इसे प्रकीरे सिंदाते ने साथ रख 
: प्रश्यर्क्ष को भत के वर्र मैन में प्रस्यक्ष पिद्ध कर दिखी: ईं। तर 
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परंतु आपके अर्न का इतना ही उत्तर नहीं है। वेशानिक झोय 
इसप्रकार की कल्पना कर चुके हैं रि जो दृश्य हम यहां देख चुके हैं.वे हो 
दृश्य फ़िर सैकड़ों वर्ष बाद वर्तमान के रूप में दिखाई दे | हालांकि अभी यह 
एक कल्पना ही दे और उसे व्यवहार में लाना दुःशक्य है परंतु उसे एक 
बैशानिक प्रक्रिया का आधार अवश्य है। और उसका बीज वही है ओ में 
कहसुका हूं । 

जो दृश्य अभी हमने देखा बह प्रकाश के द्वारा चारों ओर चलागया 
ओर सैकड़ों वर्ध धाद किसी तारा में या कुछ तारों में पहुँचा । अब मानलीजिये 
कि वह अकाश तारे से टकराकर फिर लोठा ओर सैकड़ों वर्ण बाद प्रृथ्वी पर 
आया, इसप्रकार जो प्रकाश पांच सौ वर्ष पहिले पृथ्वी से गया था वह 
पांचसी वर्ण बाद प्रृथ्वी पर आयगा भौर जो उसे ग्रहण करेगा उसे हजार वर्ण 
पुरानी इसी पृथ्वी की घटना वर्तमान के रूप में दिखाई देगी। इस द्विसाक्ष से 
पांचसो वर्ण भूत की घटना हमारे लिये पांचसो वर्ष भविष्य की घटना है और 
पांचसो वर्ष बाद बसे के लिये हजार वर्ष को पुरानी घटनां वर्तमान की घटना 
है, इस्लीलिये तो प्रसिद्ध वैधानिक आइंस्टोन कालमेद को कल्पित मानते हैं। 


पर कोई भी दृश्य ज्यों ज्यों दूर द्वोता जाता है त्यों त्यों सृद्ठम होता 
जाता है। रेलगाड़ी का ए जिन भी दुरसे स्याद्दी के घब्बेतः दिखता है त« प्रृथ्वी 
की फोई घटना अ्थों खर्बो मील जाकर कितनी रह जायगी और वहां से लौने 
पर फिर अर्थो' सर्थो मील चलने पर द्वितनो रह जायगी इसकी कल्पना हद 
निराशा-जनक है। प्रकाश का शोषण भी होता है इसलिये वह लौटने के 
लिये बचेख कि नहीं, यह भी श्रवाल है। इस श्रकार तारों या ग्रह। पर से 
प्रकाश के लोटने पर भूत का प्रत्यक्ष रूप में दर्शन होने की कल्पना एक कष्ट 
कल्पना है | उबसे सिर्फ भूत भविष्य वर्तमान के व्यंवद्वार कौ कल्पितता तथा 
सापेज्तता का ही पता लगता है । - 


पर इन सब बाले। से हमारे अलोकिक प्रत्यक्ची। का कोई सम्बन्ध 
नही ) वे तो अतिशग्रोक्ति अत्युक्ति रूप हैं बे अतंध्य भी हैं और 
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सत्य भी । 


आज रात की मिटिय में श्री ममूमाई ने ऋष्टा--मैं तेरह वर्षक्ी उम्र 
से यहां हूँ और बुढापा आया, रर आज तक जितने लोग यहां आये उनमें 
आप सरीखा कोई नही' देखा । हर विषय में आपका! अगाध पांदित्य देखकर 
यहां के सभी लोग चकित हैं | साइंस सरोखे जिषय में भी ऋाप गहरी से 
गहरी और सूक्ष्म से सूष्तम बातें कहते हैं और अधिकारी के समान कहते हैं 
इन सब बातों से हमें आरइचय होता है । 


जिंजा ४-३-५२ 
सनन्‍्तति नियमन 


आज बेरेशर भट्ट ने ( सन्तानसमस्या पढ़ कर ) सन्तति नियमन 
की बात उठाई और कहा कि क्ृन्निम निरोध की क्या आवश्यकता है ! त्रद्य- 
चर्य से सन्‍्तति नियमन कयें। न किया जाय ! 


मैंने कद्दा-- इस मामले में साधारण गृहस्थ ऋत॒गाल्ी से अधिक 
संग्रमी नही होतकता पर अगर वह वर्ण में एक बार भी मिले तो भी साल दो 
साल में एक बच्चा आजायगा | बीस से पैतालीस बष की उम्र - में दस पन्द्रह 
बच्चे होजायंगे । तब सन्‍्तति नियमन क्या होगा १ जवानी के पर्शोस तीस 
वर्षमें सिर्फ तीन चार बार ही रतिप्ट्संस करनेवाले कितने व्यक्ति मिलेंगे ! ऐसी 
हालत में अह्मद्यये से सन्‍्तति नियमन की श्ात ऋदनेवाले सम्तति-नियमनर के 
बवक ही समझे जायेंगे | वे हस अन्न को टालना चाइते हैं था स्वपर बशना 
करते हैं । 


हु भमहजी--- क्या इस रह खसी ( नपु'रक ) होकर सल्तति-निग्रमन 
करना ठीक है ! 


मैं--सन्तति-नियमन के जिये जे! छीटा सा अपरेशन किया उांता 
है उससे मनुष्य नपु'सक नहीं होता । नपुरुक गो लब -शंहन्ताये. अब वह >लि- 


असंग के योग्य न रहे । पर इस श्रकार का अपरेशन करानेदाला व्यक्ति हीना 
ही योग्य रहता है जितना कि अपरेशन न करानेदाला व्यक्ति | झ्री को तो 
' होनों। अवश्वाशं के भेद का पता ही नहीं लगता। इसलिये उसे नपुस्क 
कहना गलत है । तन आर मन से वह वैसा दी समर्थ रहता है जैसा अपरे- 
शान के पहिले था । मेरे कुछ सुशिक्तित व्यक्तियों ने इस प्रकार के अप्रेशन 
कराये हैं और इस बातकों कई बे दो चुके हैं, इससे कहा जापकता है कि वह 
किया किसी भी तरह हानिकर नहीं है । 


इस विषय की प्रक्रिया यह दे कि अंडकापष और व॑यकोष से जो 
बोर्य आता है उसमें अंडकोष के वीये में हो वे जीवाणु होते हैं जिनसे सन्तान 
पैदा होती है । अपरेशन के द्वारा वह घूक्ष्म शिरा फाट दी जाती हद जिसके 
द्वारा अंडकोष के जीवाणु [ वीर्यसहित ] ऊपर जाकर वीयंकोष के वी से 
मिलकर सम्भोग के समय निकलते हैं । यह अपरेशन बतत करते करते पांच 
दस मिनिट में होजाता है । इसमें क्लोरोफार्म नहीं लेना पढता। अपरेशन 
दोनेपर सम्भोग के समय वौय तो निकलता है पर उसमें उत्पादक जीवाणु नही' 
रहते | इससे नपु'सकता का कोई सम्बन्ध नहीं | 


भट्टजी-इससे व्यभियार बढ़ेगा, लोग चाहे जिसकी पत्नी ले जामंगे । 


मैं- जब अपरेंशन से नपुंसकता आती ही नही, है तब पहली को 
असंतोष क्यो होशा ? आप वह झिसी दूसरे के साथ कक्‍यीं भागेगी ! हाँ] जो 
पत्नी को सम्तुष्ट नहीं कर सकता उसकी पत्नी भाग सकेंती है, पर वह तो 
अषरेशंत करने के पहिलें भो माग सकती है। ऐसी दुर्घटनाओं का सन्वीति- 
नियमन के अपरेशन से कोई सम्बन्ध नहीं । 


जब पैत्नी के बहुत बच्चे दोजाते हैं और पत्नी का स्वास्थ्य तथा 
घरको आर्थिक स्थिति सन्‍्ततिनियमनकों आवश्यकताका अनुभव “रोते हैं, तभी 
अपरेशन किया जाता है। इससे पत्नी असन्तृष्ट नहीं, शनन्तुष ही होती है । 
इसमें सी उसके भागने का कारण! मद्दो है । 


औरी आफ्रिक याक्ता * [१९३ : ह 
व्यूत्विडार: बहसे को बाद जिस दृष्टिकोण से कही जाती. है उसमें थी 
द्वानि.की अपेश्ा लाभ ही ज्यादा है। 


विवादित ख््रियों में तो व्यभिवार वृद्धि का कारण ही नहीं हैं। 
. सन्तृति नियमन से लोग विवाहित स्त्रियों से व्यक्तिध[र करने लगेंगे इसका 
हिक्या कारणा है ! बिना अपरेशन कराये भौ आज ऐसी स्त्रियों के साथ व्यसि_, 
. आर करने में कोई विशेष आघा नहीं है । क्‍योंकि सन्‍्तान होने का डर बिता. 
ह्वित स्त्री को नहीं होता । सन्तात किसी की हो पर पति के मौजद रइने से न 
स्त्री बदनाम होपाती दे न.उसका पति । इस प्रकार व्यभिचार वृद्धि का सल्तति 
नियमन क॑ अपरेशन से कोई सम्बन्ध नहीं । 


रही विधवाओं। की बात । सो युवर्ति विधवाएं कास-कसना वश में 
मे रहने पर ही इस मर्ग को अपनाती' हैं और उस समय वे इस बात को 
भूल जाती हैं कि इतसे गर्भ ' रह सकता है । इसप्रकार विधवा विवाह की रोक 
से जितना व्यभिक्लर बढ़ सकता है उतना तो बढ़ता ही है। बह सन्तति निय- 
सन का अपरेशन हो तो भी होगा, न द्वो तो! भी होगा । अपरेशन से इतना 
फायदा अवश्य है कि व्यभिचार होनेपद भी गर्भ न रहने से अरहत्यान 
दोगी ओर इस कारण से जो नारी की दुर्देशा होती है या कौजाती दें, वह भी 
न होगी । इस प्रकार अपरेशन से लाभ दी द्वोगा। 

भटनजी-- क्यू ब्रह्मचय की आप आवश्यकता नही समभते ? 

मैं... परिमित समग्र के लिये अ्रह्मचर्य तो पालना द्वी पढ़ता है, 
इसलिये उतना आवश्यक कद्दा जासकता है, पर असली आवश्यक है शोल 

, और निरतिश्लेय.। शील पालत़ का अर्थ दै व्यमिचार, न करना, निरतिभोग, 

का अर्थ है, अदून्म भोग न करबा, जिससे सकि ऋण होजाय, बीबारी बढ़ 
जाय, या.इतवा अम्रय, न, होड़ाप़ कि आवक कर्तव्य के खिये समय कम 
फाने; लग्ने.।: शीक्ष,उयेक, लिए तिभोग, का, परलन: किया. हाय ते अदाजाड: जहरी 
जहाँ जे.। हाँ [-श्ानकथात से मे किसी विशेष .स.भना के 'खिदे: कोई जरद्ाकऋईं 
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' रखता है तो सते हो रक्खे । पर स्वयं में अह्मचर्म का कोई मुह लहीं । ओई 
आदमी यद्द कहे कि मैं ब्ह्मचारी हूँ ते। मैं कहूंगा कि ठोक है, उसका मजा 
तुम्हें ओ आता हो बह छूट़ो | पर मेरे लिये या जनता के लिये उसका कोई 
मूल्य नहीं । हां ! में यद जरूर जानना चाहता हूँ हि ब्रह्मवरी रहकर तुमने 
ज्ञान कितना पाया है, सयम शान्ति आदि कितनी पाई है! जनसेवा का कार्य 
कितना किया है | बस, हसी शान संयम सेवा का मृत्य है| चाहे वह ब्रह्म- 
चारी रहकर प्र.प्त शिया जाय चाहे सम्भोगी बतकर प्राप्त किया जाय इन 
गुणों का बरह्मचर्य पे कोई सम्बन्ध नहीं | इसौलिये में बद्मवर्य को कोई महत्व 
नही देता | वह स्वयं कोई घम नहीं है | हां, शीत और निरतिवोग आब.. 
इयक हैं, यह में ऋह दी चुहा हूँ । 


सहज -क्या आप सम्भोग में पाप नहीं मानते ? 


में- जो स्पर सुख का विरोधी है वद् पप है।स्रो इसमें किसके 
सुख का विरोध है ? स्त्रो पुरुष को तो इससे आनन्द ही श्राता है, और तीसरे 
को तो इसमें मतलब ही क्या है ? इस प्रकार जब वह किसी को दुःख नहीं 
देता तब उतमें पाप क्या ? बल्कि सम्भोग को पाप मानलिया जाय और 
दुनिया के सब आअःदमी इस पाप #ो छोड़ बेठें तो मानवसमाज एक पीढ़ी में ही 
समाप्त होजाय | ऐसो हालत में सम्भोग को पाप कहने की अपेक्षा ब्रह्मच् को 
ही पाप कहना पड़ेगा । 


अध्रजो-जह्यचर्य से तेज बढ़ता है, वीय॑ शरौर में रहकर खून में तथा 

, सब घातुझ में ओज बढ़ाता है, शास्त्रों में अद्यचर्य को महिमा खूब बताई 
गई है, सो क्या मूठ है ? 

सैं-वद सब अर्थवाद है। साधुसंस्था के द्वारा जब श्रमणों से क्रांति 

कराने को जरूरत थी और इसके लिये युवक साधुओं का निर्माण भी आंव- 

इक था, तब ब्रह्मचेर्यी को महत्व देना पढ़ा। क्योंकि सपत्नौक साधुसंस्या 

उस समय क्रान्ति का बोक नहीं उठा सकती थी, न व्यभिचारिणी साधुसंस्था 

से यह कार्य होसकता था। त्रद्मच्य के सिवाय गति.नहों थी ) इसलिये ख्रह्म- 
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चअय की प्रशंसा खूदर अतिशयोक्ति के साथ की जाय यह जरूरी था | यह सब 
ज्ञम्य है । 

यों ओज बढ़ने आदि क। बात में कोड जान नही है | वोर्य न खून 

में मिल सकता है, न इृड्डो में | वेदक शास्त्र के अधुमार रस से रक्त, सक् 

हैं से मांस, मांस से मेद, मेद से हड्डी, हडंढी से मज्जा, और मज़जा से बौर्य 
बनता हे । 


रसाद्रक्त' ततो मांस मांसान्मेद: प्बर्तते । 
मेदतोश्थि ततो मज्जा ततो बौय॑ तत$प्रजा ॥ 


इसप्रकार मांस से हृडडी बनसकती है, हडडी से मांस नहीं' । बी 
अन्तिम धातु है । वह अन्य किसी धातु में नहीं' मिलत्षकती | अब इसको 
जरा व्यवहार में देखें | 


संसार में जिचने मनुष्य दोधोयु हुए हैं ओर आजकल पाये जाते हैं, 
उनमें अह्म वारी एक फीसदी भा नहीं' हैं | ब्रह्मचारी कहलानेवालो' का स्वास्थ्य, 
खपत्नीक लोगो' के स्वास्थ्य से अच्छा नही पाया जाता है। कर्मठता में भी 
ब्रह्मनारी धाजी नही मार पाते । उनके चेहर को देखो तो उसमें तेअ की 
अपेक्षा छाया ( मुरकायापन ) हो अधिक दिखाई देगी | ब्रह्मचय से यदि उम्र 
आदि न बढ़ती हो तो इस दृष्टि से उसझो प्रशंसा का क्‍या मूल्य है १ 

खेर | यहां तो अपने को सन्‍्तति-नियमन का विचार करना है। 
सो उसझी सफलता भौतिक उपायो' से ही सम्भव है और उपौका हमें अब- 
लम्बन लेना चाहिये। उसका अपरेशन बम्ब्रई में ३०) लेझर डाक्टर कर 
देते हैं | खूब प्रचार किया ज'य तो यह कार्य दस दस रुपये में होने लगेगा । 


अट्टजी- पर यह कार्य आध्यात्मिक शक्ति से न करके भौतिक शक्ति 
से करना पामरता-है | . 


मैं- जो कार्य जि शंक्ति से अच्छी तरह से हो सके वह कार्य उसी 
शक्ति से करना चाहिये। शक्तियों को अपनी अपनों सौमा है । बहुत से कार्य 
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आध्यात्मिक शक्ति से दोसफते हैं, पर भौतिक शक्ति से नहीं होसकते, पर 
बहुत से कार्य भौतिक शक्ति से होसफते हैं, वे आध्यात्मिक शक्ति से नहीं 
दोसछूते | ज्ञान से हम हृदय का अंथेरा दूर कर सकते हैं पर कमरे का अंधेरा 
दूर करने के लिये भोतिक दौपक ही चाहिये | यह पामरता नहीं है किन्तु 
कायंकारयाभाव का विवेक है । इसके सिवाय इसका भी ध्यान रखना चोदियसे 
कि जो कार्य आम जनता से कराना है, डसे भोतिक *प में ही पेश करना 
पड़ेगा | व्याबद्वारिकता को भूलन। न चाहिये ! 


चर्चा समाप्त होने बर प्रतिदिन कौ तरह बहुत से आदमी साथसाथ 
डेरे तक भाये । रास्ते में मेरे विचारों का समर्थन भी होता रद्दा। कोई कोई 
आपस में यह चर्चा भी करने लगे कि यहां एक से एक साधु आये पर हर 
विषय के ऐसे गहरे विद्वान और स्वाय्थ-त्यागी साधु कोई नहीं आये । 

बेरि'्टर जेठाभाई बिसाणा ढेरेपर भी आये और बहुतसी प्रशंघा 
करके बोले कि- '“झापकी बातें कितनी साफ तकपूणो नई और सबके भले की 
हैं, यह हम लोग अनुभत्र कर रहे हैं । यदि आपके व्याख्यान विज्ञायत में हों 
तो विलायत के लोगों को भी मालूम दो कि ग्राज भी भारत कैसे कैसे महा - 

पुरुष पैदा कर रहा है |” 

जिज्या ता, ५-३-४५२ 
आरत में मुसलमान 
आज पार्क की सभा में एक भाई ने पूछा कि भारत में मुसलमान 
रह सकेंगे या नहीं १ 

. मैंने कद्टा कि रह सकेंगे। भारत में भुतलमानों की संख्या इतनी 
अधिक है कि वे सब पाकिस्तान में समा नहीं सर्केंगे । यह ठीक है कि भारत 
की जनसंख्या प्रतिमौख २६६ है भोर पाकिस्तान की जनसंख्या २१०, फिर 


भी पाकिह्लान भारत के सब मुसलमानों को जगह नहीं देखकता | दां | यह 
अवश्य है कि भरत के अधिकांश मुखद्धमान प|किस्तान की तरफ नजर रखते 
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हैं, विशेष आ्ात्मीयता दिखाते हैं। यह बुर है, पर है मनोवैज्ञानिक । हिन्द है 
दुच्छे छ्ैत्रके नाम पर नहों' हुए भाषा के नाम पर भी नहीं' हुए, किन्तु घम 
के नाम पर हुए । इसलिये भारत के मुसलमानों की सहानुभूति पाकिस्तान पर, 
और पाकित्तान के हिनदुद्यों की सद्दानुभूतिं भारत पर है। राष्ट्रीयता के लिये 

॥ भौर शसन के लिये यद्‌ बुरी बात है, पर इसका आज कोई उपधय नहों' है। 

. इसका बाहरी प्रदर्शन न हो इतना काफी है। 


हां | हमें इस प्रक!र शिक्षण देना द्वोगा कि आगे की पीढ़ी में यह 
धा्मिद्र कहरता तथा इसझे कारण पैदा द्वोनेवाले राष्ट्रदोह का भाव न रह पात्र, 
एक श्रजा का निर्माण हो | इसके लिये घर्म-समन्त्रय कौ योजना भी काम में 
जाना पड़ेगी । * 


जिस समय देश के दुश्ड़े हुए उस समय एक नें दूसरे को सारा 
और भगाया | पर अब वह परिस्थिति नहीं है। उसे नुकसान ही ज्यादा 
होगा । भारत सरकार कौ नीति भो डदार है, जो उचित है। अब इसो राह 
से राष्ट्र का विकास करना है | नव निर्माण करना है । 


एक भाई ने कह्ा-पर शिक्षण से क्या द्ोगा ? शिक्षित लोगों ने ही 
तो देश के टुकड़े कराये हैं ? 


मैं-पर वे शिक्तित राष्ट्रीयता के आधार पर नहीं बनाये गये ये । थे 
जमे जों के द्वारा शिक्तित दिये गये थे। हमें शिक्वणा प्रणाली बदलकर ददः- 
रता के संल्कारं। का शिक्षण देना है | भारतसरकार इस विषय में कुछ सोच 
विचार ढर रही है । 


भ्रद्धा और तक 
श्रद्धा और तर्क पर कल कुछ चर्चा होचुक्ी जी, पर समय जे रहते * 
से अधूरो रही थी। झाज मैंने उपर खुलाधा करते हुए रद्ा-.-पुरानो अन्य- 


श्रद्धा झो जोड़ देने से लोग समेमोरें हैं कि अभुंझ मनुष्य में भ्रद्धा नद्दों । पर 
अद्धादीन तो मनुष्य तब कहलाबे जब उसमें कोई नई श्रद्धा नी न आई हो । 


न 


द] भेरी आफिका यात्रा 
आद्धा जोवन में आवश्यक है क्योंकि श्रद्धा के बिना मनुष्य कोई कार्य नहीं कर 
सकता । एक पैशानिक भी विज्ञान के सिद्धान्तो' के प्रति श्रद्धालु दोइर ही 
ढश्तके लिये जीवन खपाता है। इसलिये द्वर मनुष्य को जीवन को सुखी बनाने 
कौ नींत के प्रति, उसके निशिचत और उचित साधनों के प्रति इनवा श्रद्धालु 
होना चाहियें कि वह थोढ़ीसोी बाधाओं से मार्गश्रट न होजाय । मैं बहुत सी 
पुरानी बातों को नहों मानता पर सत्यसमाज के चोबीस सिद्धान्तों पर मुझे 
दुढ श्रद्धा है । उसमें कुछ सिद्धान्त नये हैं, कुछ पुराने हैं । बहुत से पुराने 
अन्धविश्वास। को अमान्य कर देने से ही मैं श्रद्धाहन नहीों' हूं । 


मतलब यह कि श्रद्धा को बदल देना, सुधार देना, श्रद्धाहीन होना 
नहीं है । 

जो श्रद्धा परम्परा से चली आरही है, विज्ञान के विरद्ध है, जोबन 
के कल्याण से मेल नही खाती, उसे त्य'ग देना श्रद्धाद्वीन द्वोना नहीं है । उसके 
स्थान पर विशान के साथ मेल खानेवाली विवेऊपूण श्रद्धा होना चाहिये । अब 
तो बहुत ध्ी पुरानी बाते' हँसने लायक दोगई' हैं। अमी उत्त दिन सूर्य प्रहरा 
हुआ था । मैं कम्पाला में था । मैंने भो वह देखा । सूर्य और पृथ्वी के बीच 
में चन्द्र आजाने से सूय का अमुऊ हिस्सा हमें नही' दिखाई देता था। कहाँ 
कहीं पूरा सूर्य दिखाई नहो' दिया। यह ग्रहों की गति के कारण होता है। पर 
हमारे पुरसे सममते थे कि केतु या राहु राज्रस सूर्य की खाजाता है। आद 
हम सूर्य को काफो अच्छी तरह जानते हैं। वह हमारी घारी पृथ्वी से तेरह 
ज्ञाख गुणा बढ़ा है, और गर्मो इतनी कि जितनी का प्रथ्वो पर अनुभव नही 
किया जाता । हम अधिक से अधिक तीन दजार डिग्री गर्मो पैदा कर पाये हैं 
उसे देखने से ही थ्ादमी अन्धा होजाता है और लोहा झभादि भी पिषसजाता 
है। पर सूर्य का ऊपरी तल इससे दूना अथांत्‌ छः इजार डिश्वी गरम है। 
इतने विश. और इतने गर्म को कोई प्राणी खा भो सकता है या उसके पास 
* भौ जासकता है यह कहना बच्चों को ही बातें हैं । 


इस भ्रकार बालोचित ढाठो' पर कोई भ्रद्ध! न करे और इस पर कूई 
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कहें कि अमुक मनुष्य में श्रद्धा नदी है तो यह कहना ऐसा हू है कि कोई 
पुर'ने खड़े हुए कपड़े छोड़कर नये सुन्दर मजशत कपदे पद्िने ओर उससे कहा 
'जाय हि इसने पुराने कपड़े छोड़ दिये हैं, इसलिये नंगा है। अन्धश्रद्वाएं 
छोडिये, तक विज्ञान संगत सच्चो ऋुल्याखाक्वारी भ्रद्धा को अरनाइये, हससे आप 
श्रद्धाहन न कहलायँगे । 
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कोई कोई भाई यह सममते हैं कि मैं सइ पुरानी बातों का विरोध 
करता हूँ । कल राघ्ते चलते ए४ भाई ने इसी ढंय की जिज्ञासा प्रगठ को तो 
मैंने कद्दा कि आज तक आप मुद् से खाते ये तो क्‍या मैंने यह कहां कि मुद्द 
से खाना पुराना है इसलिये छोड़िये और नाक से खाना शुरू कौजिये। मैंने 
सत्यसमाज का निर्माण छिया है, उसके व्यवस्थित सिद्धान्त हैं, उनपर श्रद्धा 
रखना आवश्यक है| श्रद्धाहीन न मेरा जीवन है, न मैं किसी का ओवन श्रद्धा- 
होन बनाता हूँ 


कोई कोई लोग यह भो ऋद्ते हैं रि आप ढेरों बातें झाटते र३दे हैं, 
इतनी पुरानों मान्‍्यताओ्रों छो कटने के बाद रह क्या जाता होगा ? 


जब में आफरिक्का आनेवाला था तब एक बिद्ध/न सज्जन ने सत्य/श्रम 
में मुझ से ऐसा दौ प्रश्न पूछा था। मैंने कहा था कि एक आदमी गला चूस 
रहा है और उृछ्ध फेंड रह! है | चारों तरफ छू का ढेर देखऋर कोई कड़े कि 
तुमने सास गन्ना तो फंक हो दिया, आखिर नुमने लिया क्या १ तो क्या आप 
यह सममते हैं कि छुछ फेंकने वाला गन्ना से कुछ नहों लेता १ 

मेरा भी यही दाल दै | मैंन अहिंसा ईमान सत्य शील त्याग दान 


निन्यश्ननता एकता सेत्रा धवमोलय भक्ति कर्मयोम अदि सार सार रूप बातें ली है 
ओर दानिकर अन्धविश्वास ही छोड़े हैं, यह सब छल है। 


सूर्येचन्त प्रदण 
एक भाई ने पूछा-सूर्य-व्द्र अदस से क्या दानिलाभ दे १ 
मैंने कट्ा-प्रदण को देवताओं पर संकट समझना और भदसभाः 


ल्‍४2९७+री जलती अजरीध+५सी3ट जन न >ल- 


२९०] मेरो आफिका यात्रा 





भूल है। सूर्य और पृथ्वी के बोच जब चन्द्र भ्राजाता है तब्र सूयंग्रदण होता 
हैं और पृथ्वी की जो छाया पढ़ती है उसमें से चन्द्र का गुजरना चन्द्रभदण 
है। यह कोई संकटमय घटना नहीं' हैं। सूयप्रहश से इतन। ही होता है कि 
थोड़ी देर को सूर्य से आनेवाली गर्मी कम होजातो है पर सालभर तक दा 
प्रृथ्वी पर गर्मी जाती रइती है, उसमें से यदि कुछ भिनिटों के लिये कुछ ग्मों 
कम आये तो यह कोई एसी हानि नही' है, जिसकी चिन्ता फौजाय । चन्द्र की 
चांदनी तो प्ृथ्दी सर काफो कम आती है, उममें साल में एकाघ णर कुछ 
मिनिटों के लिये कुछ और कम होगई तो यह भी कोई खास चिन्ता को शत 
गही' है | ग्रहण! से घब्राना न चाहिये । 


मूस्तिपूजा 

इसके बाद उन्ही' भाई ने पूछा & आयसमाजी लोग जो मूर्ति का 
विरोध करते हैं तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं ? 

मैंने कहा--ध्वयं तो मैंने धर्मोलय में मूर्लियां रक्खों ही हैं इसलिये 
मूर्ति को मैं उपयोगी समझता हूं | हां उसके आाहम्बर से बचना चाहिये । 
अगवान को सुलाना, जगाना, चन्दन केशर घिसकर पालने में रखदेना और 
भगवान हो रही कहकर सिर से लगाना ओर समभझन। कि ऐसी बातों से पर- 
मसात्मा छुश दोजायगा इत्यादि मूर्सिपूजा का दुरुययोग है। जब मत्तिपूजा का 
दुरुपयोग बढ़जाता है तब्र मूर्ति विरोधी सम्प्रशय खड़े होते हैं । मर्िपूजा ने 
अरब की जब दुदंशा कर दी तब इल्लाम ने मूर्िपूजा का विरोध दिया | 


ईसाई धर्म में विकृतियां बढ़ने पर मार्टिन छूथर ने प्रोटेस्ट अर्थात 
विरोध किया और प्रोटेल्टेंट सम्प्रदाय खड़ा हुआ जिध्में मन्दिरों के ढोंग 
मिटने के लिये मूत्तियूजा करा विरोत्र क्रिया गया । भारत में इसलाभ तथा 
प्रोटेस्टेंट सम्प्रदाय का प्रसार द्वोनेपर या भी मशिविरोधी सम्प्रदाय खड़े हुए । 
ब्राहमाज, आर्य समाज आदि आधुनिक पंथ इसी के फल हैं| नानक कबीर 
आदि के पंथ कुछ पुराने हैं, जिनरर इस्लाम ा प्रभाव पढ़ा है । पर कि न 
किल्ठी हृप में मूर्सि का. उपयोग हर ए% करता दी है इसलिये उसके दुरुपयोग 
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का ही विरोध करना उचित है, सन्यसमाज ने दोनों + मर्म बताया है और 
दुरुपयोग को हटाकर सूर्ति का उपयोग किया है 


जिंजा. (युगांडा ) ६-३-५९ 


सत्‌ असत्‌ 
श्राज पार्क में भट्टजी के प्रश्ष के उत्तर में सतत असत को अभ्मीर 
दाश्शनिक चर्चा छिड़गई | पर अंग्रेरा डोजाने से अधूरी रदही। रास्ते में जो 
लोग मेरे स'ब थे उन्हें यह चर्चा समकःई । दूसरे दिन डेरे पर ममू भाई को 
भी यह चर्चा समकाई । 


भहजी तथा सचक जी का कइना था कि सत का अथ निन्‍्य है, यह 
संसार अनित्य है इसलिये इसे श्रसत कहना चाहिये। जगत में चेतन ब्रह्म के 
सिवाय और कुछ नहीं है। तीनों जगह मिलाऋर जो मैंने इस बात का 
खुलासा किया उसका सार यह है । 


सत्‌ का झर्थ है सत्ता वाला अर्थात जो 'है' | कोई नित्य हो या 
अनित्य द्वो पर होना तो दोनो में पाया जाता है । इसलिये सत्त तो दोनों ही हैं। 
नित्य सदा रहेगा, अनित्य थोड़े समय रहेगा अथोत नष्ट दोजायगा, पर जब 
नष्ट होजायगा तत्र उसे असत्‌ फहलेना, पर जब तक वह नष्ठ नहीं हुआ तब 
तक वह असत्‌ कैसे कह्दा जासकता है । मानलो बारह बजे के समय पर दो 
पदार्थ हैं, उनमें से ए४ सदा रहेगा दूसरा ए॥ बजे नष्ट होजायगा, पर बारद 
बजे के समय पर तो दोनों हैँ, उस समय एक को सत्‌ दूसरे को अस्रत्‌ कैसे 
कहा जासकता है ?१ 


यदि अनित्य को असत्‌ कहा जाय तो गये के सांग को क्या कह्ढा 
जायगा १ गधे का सॉंग मी असत है और अनित्य होने से बेल का सींग भी 
असत्‌ हैं,तो गधे के सौ'ग में और बैल के सौ'ग में क्या अंतर है १ फिर तो 
* बैल के सिर पर सौंग हैं, यह ऋटने के समान गधे के स्वर पर सी'ग हैं * 
यह कहना भौ ठोक माना जतयगा । पर गये के सिर पर सॉ'ग की बात मुर्ठ है 
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और बैल के सिर पर सींग हैं! यह बात &% दे ' इस अन्तर का कारण यहाँ 
है कि गंघे के सिर पर सींग असत है ओर बैल के सिर पर सींग की बात सत्‌ 
है। अनित्य होनेसे ही वे अ्रसत नहीं हैं, गधे के सींग के समान नहीं हैं । 


वेदान्त दर्शन का यह सिद्ध॑त है कि जगत में ए% चिद्‌त्रह्म हो हैं, 
जो नित्य है | बाह्टी जो अनित्य जगत दिखाई देरहा है वह माया दे मिध्या 
है, अ्रसत्‌ है। इसप्रकार वेदान्त के अनुसार नित्य ठत्व ही सत्‌ है; इपसे 
उस्टा बौद्ध दर्शन कहता है कि जगत में नित्य कछ भी नहीं है , जो हैं वह 
रिक ही है। जो त्रिक नहीं है, नित्य है, वह माया है, मिथ्या है। जब 
कि न्याय वैशेषिक आदि दर्शन नित्य को भी सत मानते हैं और अनित्य को 
भी सत्‌ मानते हैं । इस प्रकार एक दश्शन नित्य को दी सत्‌ कहता है, दूसरा 
दर्शन श्रनित्यको ही सत कहता है तीतरा चौथा आदि दर्शन नित्य और अ'नत्य 
दोनों को सत्‌ कहते हैं । 


इस भ्रदार नित्य सत्‌ है कि अनित्य सत है या दोनों सत हैं इसमें 
विवाद द्वोसकता है पर इससे इतन' तो मालूम द्वोता दी दै कि नित्य का अर्थ 
सत्‌ नहीं' है, अनित्य का भी अर्थ सत्‌ नहीं' है नित्यानित्य का अर्थ भी सत्‌ 
नहीं है।सत्‌ का अर्थ सिर्फ अस्तित्ववान्‌ ( होनेवाला ) है । बद नित्य दो 
था अनित्य, यद अलग बात है। हम किसी आदमी को श्रच्छा। कह सकते हैं 
पर अच्छा शब्द का अर्थ अमुर आदमी नही' कर छकते । इसप्र कार वेदांत 
नित्य को सत कह सकता है अनित्य को असत कह सकता है पर नित्य का 
अर्थ सत और अनिम्य का श्रर्थ असत्‌ नहीं कर सकता । 


यहां थोढ़ीसी बात वेदांत के अद्वेत को भी समझ लेगा चाहिये । 
सत्यसमान ने श्रद्देत का समन्क्य विश्वप्रेम के रूप में किया है | सबके हित में 
अपना हिंत है यही वास्तविक भरद्वैत है । 


पर दाशंनिक दृष्टि से जो अद्वेत पर जोर दिया जाता है वह जीवन 
के लिये उपयोगी नही है | अमर यह कट्दा जाय कि मेरा आत्मा और मेरा 
झरोर तथा एथ्वी जल वायु आदि भूत मल में शक ही हैं | तो इसका मतलब 
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मद हुआ कि मेरा आत्मा पृध्रों जन्न अगेन आदि से बना हुआ है अही बात 
अनात्मवाद' चार्वाक कहता है कि खात्मा अपर प्ृथ्यी जल अस्नि वायु ऋदि 
मूज़ में ए6 हैं, एक आइमो आस्मा को भी जड़ कहे दूयरा ए्ृण्वी आदि ओ 
, भी चेतन कहे, दोनों के ऋइने का यही अर्थ निकलता दे कि भूल पसाथे में 
, जबचेतन का भेद नहीं है । 

च वाक दर्शन में आत्मा पंचभूनों से अलग नहीं' है इसलिये मरने 
के बाद वह पंचभूतरा' में मिलजाता है इसालये परलोक नदी बनता । वेदान्त 
में मा यददी बात होगी कि आत्मा और पंचभूव एक दी तत्व हैं इसलिये मरने 
के बाद भी दोनो एक हैं। इसप्ररार जिध तरह जड़ादत में परलाक को 
व्यवध्या नहों' बनती उभीव६.र चेनद्वत में भो परलो€ की व्यक्ृस्या नहीं 
बनती / इसप्रद्ार जड़द्वोत ओर चेतनाहत दानो' हो धार्मिक हृष्ठि से अनुप 
योगी होजाते हैं । 

कुछ लोग यह समझते दे कि चेतनादौत को सानने से ईइवर की 
व्यापक सत्ता मानलो जाती है । परन्तु इैश4२ अनोइबर ये परस्पर सापेत्न शब्द 
हैं। जब ईइबर से अतरिक्त कोई वस्तु है द्वी नही', त+ कोन किसका ईएबर १ 
इयप्रकार चेततादतवाद का दर्शा अनौश़रवादों बनजाता है । यही कारण है 
कि छाट्ट वेदेक दशनों में वेदन्त हो अनौश्वरवादी दशंत माना गया है 

न्यग्य वैशेषिकत ओर य्रोग ये तीन दर्शन ईइबरवादी हैं. और सांझय 
मौमांसा और वेशन्त ( उत्तर ममांता ) ये तीन अनौखरवादी दर्शन हैं | जो 
लोग ईइ्रबाद आर आत्मकद से मिलनेत्राले लाभ के शिये वेद्ान्त का सद्दारा' 
. लेने हैं वे धोखा खाते हैं। जात को अपनत्‌ कहते से ने कतेत्य की प्रेरणा 
... मिलती है न जिम्मेदारी का भान होता है| 
लिंजा ( युगांडा ) ७-३-४२ 

,. खराक ओर बीमारी 
पिछले दो तीन दिन से सुधोर झो तबियत काफ़ो खराब थी ॥ १०३ डिभ्नी 
सर कुछार जता झा। साधारणतः: मसेरिगा बुलार एक छार चढ़कर खबरें. 
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. इतर जाता है पर सुधीर को दिनमें कई आर चढ़ा और कई बार उतरा । 
अदने पर ६०३ डिग्री जाता था और उतरने पर 8६ से नौचे आजाता था! 
ईस तरह के मलेरिया का यह नया अनुभव था, इसलिये डाक्टर को बुलाया। 
इंजेक्शन देने का यदां आम रिवाज दे पर मैंने इंजेक्शन नहों' विलाया। , 
एनीमा दिया गया ओर कुनैन मिक्ट्चर दिया गया । कानमें भो दर्द था इसलिये 
कान भी धोकर साफ किया गया । 

युर्गांड' यद्यपि भहुत साफ होगया है फिर भी मलेरिया यहाँ काफो 
है | मच्छर तो इसका कारण है ही, हवा कर गील'पन भी करयगा दै। साथ 
ही एक ब।त पर ध्यान ओर गया जिससे कब्ज बढ़ने की विशेष सम्भावना 
रहती है । 

यहां येहूं नहीं मिलता, किन्तु मैदा के समान पिसा हुआ बारीक 
आटा मिलता है| कारखाने से जब आटा चलता है तब दूकानों में आते ते 
आर घरों में पहुंचते पहुँचते सप्ताई। या महीनों निकल जाते हैं । फिर घरों में 
भी धीरे धीरे खबं होता दे | झाटा बहुत दिन रद्जाने से उसमें कौड़े , लट ) 
भौ पषजाते हैं तब उसे ओर भी अधिक पदली छलन्नी से छानते हैं। इस तरह 
चुराना, बिगढ़ा हुआ तथा मैंदे के समान खूब पतला आटा खाने में आता है । 
श्रहुत पतला आठा नुझइूसानदायच है । पेट में रेती नुकप्ान नहीं करती, किन्तु 
सिमेट नुक्सान करती : है । इसी प्रकार मोटा आट' रेती के समान हैतो 
पतला आटा मिमेंट के खमान । स्वात्थ्य के लिये ऐसे बतले और पुराने आटे 
का त्याग करना चाहिये । 


यदि यहां गेंहूं धिले अर भारत की तरह आटा पीश्ने कौ चक्कियाँ 
मुहल्ले मुहल्ले द्वों तो आज को अपेक्षा ताआ और कुछ मोट। आटा सरलत। से 
मिलने लगे | इसके सिवाय गेहूँ का छिलका, जो बहुत हो अच्छा पोषक तत्व 
है बह भी खुराक में शामिल रहे। मैदा सरीखे आटे में तो बिलकुल ही 
छिलका नहीं रहता, इसग्रकांर अच्छा पोषझ और पचानेबाला अंश भोजन में 
से निकल जाता है। 


यहां एंक बात और देंली । आट! में तेल का मोन देते हैं, किर तंदे 


' मैरी आफिका कात्रा ...  ' पयूरण*+ 
पर ही शेटी सेंकते हैं । मैदा सरीख्ता आटा, और उसमें सोन पढ़ा हो तो यों . 
दी भारी दोजाता है, फिर तवे पर ही सेंकने से रोदी पराक्तटे की तरह बारी . 
द्ोती है । वढ़ अच्छी तरह फूल नहीं पाती | 
इन सब ऋप्तों का विचार करन। जहूरी है। : खुराक में यदि श्रोका 

सुधार किया जाय, और पेट खालो रखा जाय तो मच्छुरों का अब इतना कर 
नही है । 

मुझसे तो कई स्ज्जनों ने पूछा कि आयको यहां को हवा माफिक 
आगई : सैंने यही उत्तर द्विया कि प्रेट खाली रक्खा जाय तो सब हवा माफिई 
आती है । हे 
यहां फल बहुत सम्ते हैं । भारत में फलाहार करना श्रीमन्त होने 
का लक्तरा है, वद शरीर #ो चीच सममते जाती है। प्र यहां, वह गरीबों #ी 
बात सममी जाती है । इसलिये फलों का उपयोग भारत, से अधिक होने पर 
भी जितना अधिक होना चाहिये उतना अधिक नहीं होता । 


सावारणातः युगांड। स्वास्थ्य के लिये अब भ्ृयूंकर, नहीं रहा .है।, 
अगर सतकता से काम लिया ज्ञाय तो इजेक्शनों की, जरूरत ओर भी घट 
सकती है । 


खरीद के अनुभव 

विदेशी चीजें यद्दां सम्ती पढ़ती हैं। जार्जुंट को जापानी साबियाँ 
भारत की सूती साढ़ियों से भी सस्ती थीं । फिर भी बहुतप्तो चौजें जो महँगी 
दिखाई देती थो, उसका कारणा था मुन'का फा अंभिरू होना। भारत क तरह 
यहां रुपये पर दो-चार पैसेपर उ्येपार नहीं किया जात सबाने ढेंबदे पर जिया 
जाता है | यह अनिवार्य है क्योकि भारतीय रा यहां जो श्दन-संहल का तरीका 
है उसके लिये विशेष मुनाफा अनिवार्य है।हां| अब आफ्रिरन फौणों का 
भी ज़मापार में प्रदेश. हरदा: है, .कहों कई तो उसने आदक्ीबों ,परोखे व्यापारिक 
यखन ली अर, जिड़े हैं, इसक्रिग्रे. भविष्य चिन्तनेय -दै । झागे डूतरे मुनाफे 
बर ब्फपार न, किओआं:कासकेया । ; की ह 
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इमें यहां विशेष चोजें खरोदने का अवसर नहीं ध्ाया । पर कभो 

कभी कुछ विशेष अनुभव भी हुए। ल.लजी भाई ने अपने रिश्तेदार को भेंट 

में देसे के लिये तेईस तईम शिलिंय की साढ़ियां खरीदी थी । पर दो तौन दिन 

के आद उनका भाव अठ रह अठारह शिलिंग होगया | इतन जल्दी इतना भाव 

गिरना आ्रादर्य जनक था | 

एकबार वीणा देवी को तबियत कुछ खराब थी, इसलिये जहूरत मालूम 

हुई कि पान का बढ़ा मिलेतो अच्छा पर पान का एक मामूली बोदा 

तीस सेंट ( तीन आने ) में मिला। जथ् कि इतने में यद्ां तीस केले आजाते 
हैं। भावो' को इस विषमता पर बढ़ा आश्ये हुआ । 


एक बार सुधौर के लिये दं। बनियाइनोा छी जरूरत थी, एक दूकाल 
पर गये तो उनने पैसे ही! न लिये + वे तत्यसमःजी थे आर सत्यसाहद्वित्य में 
रस लेते थे । इसलिये जब मुझे दी बनिय इना को जरूरत हुई तो लालनी मई 
ने सोचा कि किसी अपरिवित को कान पर चलना चाहये, जिसे माल के 
पैसे लेने में संकोच न हा । लालजी भाई ऐसे भाई की दूक/न पर गये जो प्रब- 
चनों में कभी दिखाई न देता था । दो बनियाइनें खरीदी, बांधन को कद्दा, इतने 
में कुछ दूसरे कपड़े मागे, फिर तीसरे मांगे | इस ममेले में बानेयाइनें बांघकर 
न दी जासकी' पर बिल सबका चुका दिया +ढेरे पर आने पर कपड़े मुझे 
दिखाये गये तो उनमें बनियाइनें नहा' थी' । तब्॒ खयाल आया कि बनियाइनें 
बांधने से रहगई' । लालजी भाई को पूरों आशा थे कि जाने पर साल तरन्‍्त 
मिलजायगा । पर उनको आश व्यर्थ गई। उसे भूलने क्री घटना याद कराई 
गई पर वह इस तरह याद न कर सा कि भूला हुआ माल दे देता | इस- 
अकार ए७ जमह माल मिला था पर पैसे न देने +दे थे, और दूधरी जगह 
पैसे तो देना पढ़े पर माल न सिला । 

एक थार जालओ माई एक दुकान पर मेरे लिये फाउम्टेनपेन लेने 
गये । आदमी ज्यादा परिचित नहों' थे इसलिये आशा थी कि अच्छा माल 
देंगे और पूरे पैसे लेंगे । पर जब उन्हें मालूम हुआ कि मैरे लिये काउन्टेनपेस 
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है तब उनने पेन तो काफी अच्छा दिया पर मूल्य खेने से साफ इनकार 
कर दिया । 


चुद्धि विद्या बारणा 


आज पानी क्रफी बरसा था, हवा भो काफी तीखी ओर ठंडी थी | 
ऐसे अवश्वर पर यहां पाक में घूमने ऋ'ई नहीं जाता । इसलिये मैं भी नहीं” 
गया ओर पार्क को मीटिंग बन्द्र रही । फर भी.घूमने की इच्छा तो थी ही, 
इसलिये नरसी भाई ( जिनके यहां मैं ठहर! था ) शोर लालजी भाई को 
लेकर शहर के आसपास की सड़डों पर घूमा ।) आज रात में मोदिंग का फोई 
विचार न था। ऐसे मौध्षम में घर से बाहर कोन निऊऋलता १ प/ मम भाई जी. 
९, बजे आगये | प्रहरण निकलने पर उन्हें मानवभाषा समझ ई। वेदान्त की 
चचो में सत्‌ असत्‌ का विवेचन किया । 

इसके बाद प्ररुरण चलने प( यद्ट भो कहा कि बुद्धि विद्या धारणा में 
क्या अंतर है। 

बुद्धि जन्मजात योग्यत। है इसके जरिये क्रिसो बात को जल्‍दी, 
समझने, कोई उपाय ढूढ़ने, तर्क करने आदि की योग्यता आती- है। 


विद्या से शास्त्रों को जानकारी मिलती है। ऐका दोसकता हैं कि 
कोई आदमी वुद्धेमाव बड़ा हो पर विद्वान बड़ा न हो अर कोई विद्व/न अंडा 
द्वोपर बुद्धिमान बड़ा न हो। धारणा से याद रखने की क्षमता बढ़ती दै । 
छेत्ा दोसकता दे कि किसी को धारणा तीम हो पर वह ऋाफ़ी बुद्धम/न गा विद्वान , 
न हो; इसप्रकार तौयों का अलग अलग रूप है। जिश्में तौनों बातें. काफ़ो 
मान्ना में हों वह असाथररण व्यक्ति है, बढ़ा भाग्यशाली, है।, 

' कोई आदमी बड़ी महरी बातें याद रखता है. पर आमूली बातें भूल. 
जाता है, इसका कारण धारणा को कभो नहीं है किन्तु किसी रहास बात परु 
महत्व न देने को वुत्ति है। इससे धरणा की कमी : नहीं सम्रझी जाती 4 कई 
जारखा को उतना अहत्य प्रास नह है. जितना विद्वसाः और बुद्धिमतता को है + 

” ममूमाई को इन बातों से काक्ती-सस्तोष हुओने ४ ४ 5 


0, आशिक जाता. 
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जिजा ( युमांढा ) ८-३-५२ 
विविध प्रश्न 
आज पाक की मीटिंग में तथा लौटते समय रास्ते में अनेक अक्न 
बूछे गये । प्रायः प्रतिदिन बैरेट्टर भट्टज' ने प्रश्न करने की जिम्मेदारी लौ थी । 
बूसरे लोग भी पूछते ये पर भद्रजी की अपेत्ता बहुत कम । आज भी अभी ने 
कहा-अभुरक सज्जन आपके बहुत भक्त हैं पर वे तो प्राथंना जाप आदद करते 
है. तो इस विषय में आपका! क्‍या मत है ! 


मैं... इस विषय में मैं ग्रपना मत तो कई बार प्रगट कर चुहा हूँ 
कि प्रार्थना और जप स्वयं में कोई धर्म नहीं है। हां | धर्म के प्रेरक हैं । 
कागर उनसे प्रेरणा मिलजाय और उमसे मनुष्य, विश्वद्ितवर्धन रूप धर्म करे 
तो प्रार्थना आदि सफल हैं अन्यथा निष्फल ; 

6, नास जपने से कोई अपने शो धर्मात्मा माने तो यह भूच है। 

हां | प्रार्थना आदि से ए% तरह की तसकी मिलती है, सनाथता का 
अयुभव द्ोता है यइ प्रगट लाभ भी हैं पर इसे भी धर्म नहीं कह सकते, न 
इन बातों से परमात्म। खुश होता है ।यद-ः कर्तव्य से द्वो खुश होता है । 

भहजी-- आप तो बड़े तारिक ओर उपयोगिताबादी हैं फिर सत्येश्वर 
को क्य। मानते हैं 

मैं-.. सत्येबर का जोवन में काफो उपयोग है, उनसे बुद्धि भी 
सन्तुष्ट दोती हे अर मन भो । सत्येज्षर को मानन का अर्थ है रूढ़ पश्म्परा 
आंदि का मोह छोड़कर विश्वकल्याण के प्थक्का जानना समझना । इस बात का 
न विज्ञान से विरोध दै न तंक से । इपलिये में सत्येदवर को मःनता हूँ । उनके 
रूपदर्शन से भावना सम्तुष्ट रशती है, झप॑ने को उनका अलुवर स्ानकर काम 
करने से फलाफल को किल्ता शरद्ों' रहती, न पषजष्ट 'होने.का डर . रहता! है, 
स्नाथता का आलुभत भा होता है 'इसशिये निर्भंवता रहती है, अबफानताः में 
भी निशा ज़ी दोतो, इलःकारणों से सैं सत्येश्वर को मानता हूं ६इसमाततः 
में कर्तव्य करने से ही प्रखात्मः को 'खुझ करते का. माव जाता है, चापसूदी 


3 


मेंरी आफिका यात्रा $% 


ऋरके परमात्मा को खुंश करनें-का माव नहीं आता । 


एक श्रीम,नजी ने पूछा-इतने तो बाड़े थे आपने एक बाढ़ा और 
क्यों बनाया ? 


मैं-इपलिये कि बाड़े बादे में जो दौपार हैं भर उनमें रास्ता नहीं 
है वह खुल जाय | यह नथा बाड़ा नहों' है परन्तु सच जड़ों को मिलाने और 
साफ करने की योजना हैं। सत्यसमांजी होने के लिये न हिन्दू धर्म छोड़नां 
जब्री है, न इत्लाम, न ईवाई धर्म । हां! कोई किसी धर्म को न मानता हो 
तो उसे मो सत्यपमाजी बनने की गु'जायश है। इसप्रकार यद्द थोजना धर्म के 
नामपर बटे हुए मानवत्तमाज को मिलाने की योजना है । 


फिर भी मानलो कि इसमें नयापन है ओर कुछ भलहदगी भी हे 
तंत्र भी क्‍्ग् बुरा है ! घर में मां है, बाप दे, चाचा है, चायो है, आज' भाजी 
मी है, इ' अर बहुत से आदमी हैं तो क्या इसलिबे बच्चा पैदा होने कौ जरू- 
रत नहीं' है १ बूढ़े आदमी हें नो जरूर, पर उनही कार्यज्ञमता नष्ट होगई हैं, 
उनका उत्तराधिकारिस्त्र सम्दालने के लिये नई सन्‍्तान चांदिये। सत्यपंमाज 
पुराने घर्मो कौ सन्‍्तान के रूप में है जिसे. आज के युग की सेव करना है । 


आप आज के युग की समस्याओं को देखिये | आज राष्ट्रीय अन्त- 
रंष्ट्रीय, धोर्मिक सामाजिक आर्थि 5 कोदुम्बिक, आदि धमो समस्यान्र। को देख- 
ऋर सत्यसाद्वित्थ पढ़िये ओर देखिये दि इसमें धाज को सभी समरस्वाझों को 
इल ऋरने छे लिये मसाला है कि नहों ? और यदद सब मसाला पुराने घ्मो” 
में कितना है । अगर विशेषता! मदूप पढ़े तो अपनाइये, नही' तो जाने दीजिये। 

श्रीमानजो>पर कियो तरद की अदलबदल करने को शोग तैयार 
नहीं हेसे । * 
मैं-द्ोते हैं। अप जो शूंछ घूट पहिने हुए दे क्या बह आपके पिता 
ने पहिना था [आफ जेंसे मंडान में रहेंते हैं क्या आपके बाप दादे वैसे सकाब 
है शइते थे ? मोटर आदि हर चीअ का कगा आप नंगे से नंगा माहल पधन्द 
सही करते 7 इन संत बातों में आप येंब ऑदलक्दल कर लेंते हें तब जंहे 
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ह कैसे कद्दा जासकता है कि लोग अदलगदल करने को दैदार नही होते । 


श्रोमानजी-व्यवहार को बात दूसरी है पर धर्म में तो अदलबदल 
नही' दोता । 

मैं--होता है | जिस हिन्दू धर्म को आप मानते हैं वह कितने 
अदलाबदलो का परिणाम है इसका आपडो पता नहों। पुराने जमाने के 
गश प्रशुहिंसा आदि अब चले गये और मूर्तिपुज। आद नये नये तरीके नये 
मये देव अदि आगये । युम के अनुसार घमं भी बदलता है नया आता है । 
इससे घड़4।ना न चाहिये | 

इसके आद एक दूसरे श्रीमान जी बोले-इस प्रकार तो हर कोई धर्म 
बना लेगा २ 

मैं-बनाकर देखें तश् मालूम होगा | थुग की सब्च समस्यात्रों को 
सममना, उनका हल हू ढुंकर पेश करना, दिनरात उसकी चिन्ता करना, उसके 
फैलाव की दर दर घूमना, विरोधियों से तथा अज्ञानियों। से टक्कर लेना, और 
जोबनभर निष्फलता का सामना करना और टिक्के रहना, यह सभ गाल 
बजाते ही नहीं होजाता | घर द्वार व्यापार धन्धा छोड़कर इसके लिये फोर 
बनकर यह कोजिये तब सादूम द्वोगा कि हर कोई धमं बना सकता है या नहीं । 


इसके ७३ एक भाई जी बोले कि भट्टजी जब प्रश्न करते हैं तो वे 
चाहते हैं कि उत्र समकाकर न कहा जाय, ए६ हो वक्य में हांयान कह 
दिया जाय । 


मैं-जब् किसी प्रश्न का उत्त ह्वांया न में पुरा न होसकता हो तब 
उसका उत्तर हां या न में देदेना यलत मा अधूरा उत्तर हैं.।.कोई पूछे कि 
रोटी खाना अच्छा या बुरा १ तो इसका उत्तर हां या न में नहों' दिया ऋस- 
कता । कहना होमा कि अदि थ्रादमी नीरोग है पेट साफ है भूख लगो है तो 
शेढी सतना अच्छा, यदि पेट में मल विज्लेत्र है, बोमारी है, मूख नहीं" सथी है 
तो रोटी स्ामा बुरा है। घर्म के विधान पर भो- देश काल पात्र का अभाव 
बढ़ता हे इसलिये किस हो अपेद्ा से क्‍या कर्तव्य है क्या अकर्तव्म है इसका 


विश्ेक करना ही पढ़ता है । 
एड भाई ने यह भी पूछा कि बियोसोफी में ओर सरयतमाज में 
क्या अन्तर है? 


ह़ मैंने कद्दा-थियोसोफी सवंधर्म समभाव को मानती है और धत्यसमाज भी 

मानत। है इतना मेल है। पर समभाव पर ऐतिहासिक टृष्टि से वियार छर 
उसका समन्वय करना ओर किसी तथ्य को न मरोदना ध्त्यसमाज का अपना 
ढंग है। इसके स!थ सत्यममाज आधुनिरु विज्ञन के साथ कंवे से कंघा मिड 
कर चलना चाहता है, वह रहस्य के आधार पर खड़ा नही द्वोना बाहता, 
कोई जन्मजात जगदूपुरु भी उसमें नहीं है| समाज आदि के कांतिकारी कारये- 
क्रम पर उसका काफी जोर दे । थिग्रोत्तोफी का अर्थ अध्यात्म विद्या है अब कि 
सत्यसमाज सामाजिक क्रांति की संम्था है । यहां घर्ससमभाव और धर्म सुधार 
भो समाज के झंग रूप में पेश किये जाते हैं | सम्यवमाज के चोबीस जीवन 
सूत्र का कार्यकम काफी विशाल है ओर उसे अमल में लाने का तरीका भी 
अलग और व्यावहारिक है। 

एक भाई ने पूछा कि जैनघर्म का अनेक्रांत क्‍या है: कया वह 
संरायवाद है | 

मैंने छह्टा-नदी । वह साहेगवाद है। संशयवाद में ज्ञान अनिय- 
यात्मक होता है जब हि अनेकांत में अ्रपेत्धामेंद से ज्ञान निश्चित दोता है । 

अनेकांतवाद कैसा अच्छा ब्िद्धांत है इस ६ कुछ विवेयन करके सापे- 
बता का उदाहरण दिया कि ए बार अचध्यर बादशाह ने सभा में एक तिनका 
रखकर सभासदों से कहा कि कोई इसे छोटा करदे पर तोड़े नहीं । किसो से 
करते न बना तब वौरबल उठः और उम्रने उससे भो लम्भा तिनका खाकर रख 
दिया । पढिला तिनका छोटा दिखने लगा: अनेदांतवाद बम्तु छो तोड़ता 
नहों' है, ह्वान को संशयात्मरू भो नहीं बनाता, फिर थो वस्तु के भिन्न मिश्र 
पहलुओं को दिखा देता दे । सत्यदर्शन के लिये शनेकांत दृष्टि आवश्यक है । 

आाज जो आदमी मेरे डेरे तरू आये उकमें दो एस, एल. बरी, भी 
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थे। उनने कहा-आज तक आप सरीखा ज्ञानी व्यक्ति जिंजा में नहीं आया, पर 
यहां धूर्त मूर्ख आदि व्यक्ति ही पुजते हैं । आपको कदर नहों' करते । मैंने कहा- 
स्वपर कल्याण को हृष्टि से जिसे कद करना ठोक मालूम पड़े वइ क्र करे। 
यों धचाई को लोग दर से द्वी परख पाते हैं । ; 
जिजा ( युगांडा ) ९-३-५२ 
गाता प्रवचन 

झाज आरयममाज भवन में दिन को दप बजे भगवद्गीता पर प्रवचन 
करते हुए कद्दा-गीता की महत्ताए' श्रनेक हैं । वह अपने युग का समन्व्रयात्मक 
मद्दान संदश है पर उसकी ए% बड़ी भारी विशेषता यह है कि वह उस व्यक्त 
की कही हुई है जिसका जोवन गीता का मत्तिमन्त रूप था। सच पूछा जाय 
तो गीता श्रीकृष्ण के जीवन कौ छाया है ओर श्रीकृष्ण का जीवन भगबद्गौता 
का म्रोहप है, इम प्रकार गीता के मूल में रचाबरेता का सिफफ पांडित्य नहीं 
है किंतु उसका जीवन है । 


सीता कर्म करते हुए भी कर्म से निनिप्त रहने की कुशलता बताती 
है । वह कर्तव्य कर्म से भागने को पतन दताती है ओर सोहासक्त द्ोरर कर्म 
रूरने को भी पाप बताती हे । इन दोनों वुराइयों से बच ४र स्त्ररर-कल्याणऊारी 
पथ पर जगत को चनत्तती है कर्तव्य कर्म से बचने की कोशिश व्यर्थ है । 
क्योंकि कमर भी मनुष्य कर्मदीन नहीं होसकत!, ऋमेत्याग का डील करके 
वह दुनिया के सिर का बोफ, और एक तरह से मोघजीबी हो बन- 
सकता है । 


कम करते हुए भी कम से निलिम कैसे रहा जाय ? इसझा तरीका 
है जीवन का खेल ख्लिाढ़ी की तरह खेलना । जाट$ का खिलाड़ी राजा था 
रंक बनऋर भी अपने को राजा यः रंक नहीं मानता, सिर्फ उसका खेल करता 
है और झपनी कला दिखाता दे भौर सूतरधार की झअश्चा पालता है ठप! प्रकार 
मनुष्य जीवन का खेग खेने और जगत है सूजबरार परमात्मा की आह का 
पालन करे, च्णमर को भौ परमात्मा को न भूले | पनिहारे गह्ते में दइजार 
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जाते झरती हैं पर सिर पर रखे हुए जलघट को एक जरा के लिये भी नहीं 
शूलती , इसी तरई मनुष्य अपने आवन में परमेश्वर हो तरफ ध्यान रखकर 
निष्कास कर्म कर खकता है । 


गता से हमें यही सन्देश लेना है। बह पाठ करके पुण्य कमाने की 
या वेदीपर पिर।जमान क्र के आरती उतारने की चीज नहीं है। उसे तो 
समझकर करमंयोग का सन्देश लेकर जोवन में उतारना है ।. 


जो दुनिया के लिये जरूरी है बह कर्मब्य दै। उसे छोटा समझकर 
कतराना न चाहिये | श्रोकृष्ण ने दाइवरो भी की, यज्ञ में पाडुनों के पैर मी 
थोये, शम्त्र भो चलाये, बांसुरी भी बजाई, नाचे गाये और तीर्थंकर की तरह 
सौता का सन्देश भी दिया। वे दरफनमोला थे / इमें भी शक्ति के अव्ुखार 
सब कामों में अपने को तत्पर रखना चाहिये दुनिया से भागों मत । जो जो 
आवश्यक कर्तव्य हो उसे करने में मत चुके, और खिलाड़ी की तरह निर्लिप् 
रहकर कार्य करो यदी गोता का सन्देश है | 


अमण और चर्चा 


आज कुछ ऊुद्धम्ब्र मोटरों में बैठकर जिंजा से पांच सात मील दूर ज़ंगल 
में वनविद्दार करने गये । वीणादेवी भी सुधीर को लेऋर गई थी, लालजो 
भई भी गये थे । पर में नही गया, क्योंकि मुझे अतिदिन के अनुधार पाक में 
प्रवचन या चच' के लिये जाना था | मातम हुआ ऊँ पांच-घ्रात मील पर नोल 
की दो घाराएं होगई हैं फिर आगे चलहऋर मिलगई है। यहाँ सब लोग! ने 
गाया बजाया, भोजन डिया, छोटो लिये गये आदि कार्य हुए । 


क्षिजा ते. मैं पहिली कर दी गेल बुक था । जड्ां घूमने की सब .से 
' ऊ्ही जगह नौल नदी का क्रिनारा है । जहाँ शरढ़ासा पाक बना हुआ है + वहां 
: वो अतिदिन प्रवचन करने जाता ही था ; यहां के प्रपात बबैरह कई वार देख 
'पजुछा का इसलिये देखने को दि से कही जाते को इच्छा तकी। फ़िर भर 
>कैशिकरे महज मोटरकार लेकर आगे | बोले-चलिके रुकु घुम आये । .. 


श्१४) सरा आमका यात्नी मम, 

शहते में श्री नट्वरलाल जी पारेख का घर मिला । ये यहां के 
विशेष धत्यक्षमाजों हैं। इनसे क्राफी चर्चा हुई । इनने कट्ा-मैं घनिक तो हूँ 
तहीं, पर सत्यक्षमाज की इतनी सेवा कर सकता हूं कि बिना किसी प्रकार का 
पारिश्रमिक लिये आपके साहित्य का गुजराती अनुवाद कर दू' , मैंने प्रसन्नता 
व्यक्त की और अनुमति दी। अआशा है. मेरे लोटने के बाद भी ये जिंजा में 
सत्य समाज को ज्योति जगाये २कखेंगे | 

इतने में बैरिप्र भट्ट जी एक ओर अध्यापक् को लेकर आगये 
उनको साथ लेकर सब लोग नील नदीके किनारे उस स्थान १२ पहुंचे जद्दां बढ़ा 
भारी ब्रांध बनाया जारहा है | इस कार्य के लिये आसपास यूरोपियन लोगो 
का नगर बस गया है । इसमें इटालियन आदि कई देशों के लोग हैं । इन 
लोगों के लिये लकड़ी के कच्चे बंगले बनालिये गये हैं, बंगले काफी अच्छे 
हैं। इस स्थानपर में पहिले भी कई ब।२ आचुका था । 

यहां नदी किनारे खड़ें खड़े नये अध्यापक जो ने कुछ प्रइन किये, 
जिनकी चर्चा पार्क में हो चुकी थी। व्ह चर्चा भी आई झि कुछ लोग कहते हैं 
कि जैसे भौंरा घूमते हुए भी स्थिर मादूम द्वोता है उसी तरह योगी लोग 
अपनो अलोकिक शक्ति से दुनिया का भला करते रहते हैं किन्तु कर्महीन 
माद्म दोते हैं। 

मैंने कद्ा-- तक में टृष्ान्त का उपयोग तो है पर उपमा का नहीं।। 
शष्टान्त से कार्य कारण के नियम पर प्रकाश पढ़ता है पर उपमा से नहों 
पढ़ता । इसलिये इस प्रकरण में यह प्रिद्ध करना पड़ेगा कि योगियों के भ्यान 
से किस प्रद्चार कार्य होता हे और क्या कार्य होता है | यो एक तरह की 
ढकेती आजकल लूब प्रचलित है। भारत को स्वराज्य मिला, तो किसी ने 
कह्दा मैंने प्यान लगाया इसलिये मिला, किसी ने कह्दा मैंने यज्ञ किया था हस- 
लिये मिला, इसप्रकार सबने अपनी अपनी साघना के योत गाहाले । रेलगादी 
में रुछ बच्चे बेठे बैठे दोवार को प्रका देरहे थे, जब माही: छूटी तो सब 
चिक्कने सगे कि मेरे घक्के से भाढ़ी चली है । स्वराज्य मिखने और दुनिया 
के कल्यास का यश दटनेवाले ये श्रोगी लाश पंडित कहलानेवाले छोब हैसे 
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हो बालक) सरीखे भोले या दम्मो हैं । 


संसार की मलाई होगी, एक दिन यह दुनिया स्वर्ग सरोखी बनेगी, 
पर उसके लिये शिक्षण संगठन व्यवस्था आदि के कार्य बर्षो' और पौढ़ियों तक 
करना पड़ेंगे | किसी के ध्याव लगाने से या होम करने से दिल की बीमारी 
इटजायगी ऐसी आशा न करना चाहिये । 


श्रेय की इस डकेती से सैकढ़ों अदमी दुनिया को छूट रहे हें, धन 
प्रतिष्ठा आदि कमा रहे हैं । इससे दुनिया का कोई लाभ तो है ही नहीं, नुक- 
छान बेहद है । हमें इस डकेतो से दुनिया को बचाना है । 


कल्याण वाद 
सवा छः बजे पर्क में प्रबचन की जगइ पर आगये । आज मैंने 
कल्य ण॒वाद की व्यावहारिक परीक्षा शीध्क अपना लेख सुनाया। भद्द लेख 
१॥-२ _्ष पहिले संगम में नि&न चुह्रा था झीर संल्‍्कृति समस्या शोर्ष% लेख 


संप्रद में छुपररहा था । जिसके छपे फार्म मुझे; डांक द्वरा सत्याश्रम ब्णा से 
मिले थे | 


यहां के ही नहीं सब जगद् के लोग मुझे समझने में कठिनाई का 
अनुभव करते है । जब मैं कद्दता हूं कि इंजर परलोु आदि. मानने से जीवन 
को पवित्र रखने में बढ़ी अरणा मिलती है, प्रार्थन। आदि का भी उपयोग है, 
तब लोग भुमे आश्तिरू समझ लेते हैं | पर जब मैं कहता हूँ कि ईश्वर और 
परलोछ न मानकर भी अनुष्य धर्मात्मा तनसकता है, भजन-पूजन से सिर्फ 
प्रेरणा मिलती है ईश्वर खुश नहीं' दोता, ईश्वर को फुसलाने को या रिश्वत 
देने को गुस्ताखी न करना चाहिये, भूतपिशान मन्त्र आदि की मान्यताएंँ मूढ़- 
तापूर्णो हैं। ये सिर्फ़ तमाझे हैं, विज्ञान के साथ धर्म, को मिखाना चाहिये, 
अन्यभ्रद्धा खोदना चाहिये, पुर'नी रूढ़ियों की गुलामी छोड़ना याहिये, दमारे 
पुरक्षे सवत्ध नहीं ये, वे आजकतस के होगो से कृम जानते थे आदि, तब लोग 
मुझे नास्तिक समसझने ख़बतें हैं । ््ि ह 


न 
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मेरा समन्वयात्मक, सत्यशोघक और कल्याणवादी दुष्टिकोश लोग 
की समम में जल्दी नहीं" आता । वे अतिवादी या एडान्तवादी होते हैं इसलिये 
जैरे जीवन के दोनो पत्तों की बातो से चक्रऋर में पढजाते हैं। इसकेलिये भौ 
मुझे लेख लिखना पड़े हैं । धहुत वर्ण पहिले मैंने “में क्या हूँ? शोक लेख 
लिखा था, इसके बाद यह ऋल्याणवाद का लेख लिखा था । इसमें दोना। तरफ 
_$ विचारों की उपपत्ति बताई गई है। 
इस लेख से लोगे। को काफी सन्तोष हुआ । यद्टां तक कि बेरिटटर 
अध्टजी तक ने सनन्‍्तोष व्यक्त किया । 
एक भाई ने पूछा कि आपने इसे ऋल्याणात्राद क्यों कहा, सत्यवाद 
कये। नहों' ? 
मैंने कहा-- कल्याणवाद को सें सत्यवाद दी कहता हूं। पर सत्य- 
कादर को लोग तथ्यवाद समझ लेते हैँ इसलिये स्पष्टत के लिये मैंन लेख में 
कल्यायाबाद शब्द का उपयोग किया ॥ 
निराशता का श्रम 
एक भाई ने सहज ही पूजा कि आ्ायका आगे का कार्यक्रम क्‍या हैं ! 
मैंने कहा--- अधिवेशन ने मुझे जिजा में बॉधदिया है। अधिवेशन 
ते ह मैं शीघ्र भारत चला जाना चाहता हूं । 
उनमे कटा अभी तो आफ्रिका में आपकी काफी जरूरत है । 
आपको इतनी जल्दी न जाना चाहिये । 
मैंने कटद्दा--- अपने साथन। के अनुसार मैं जितनी सेत्रा ऋर सरझता 
था, की है। अधिक की गुजाइश नहीं है । 
दूसरे भाई ने कहा- यहां के लोग सच्चाई की कद नहीं करते। यहां 
तो डोंगी दम्मी दो दृजा पते हैं । 
मैंने कद्दा- जो इस अन्तर को समकते हैं उन्हें अपनो शक्ति के 
अनुसार अपने विचार को कार्यपरिणत करना चाहिये । 
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तीसरे भाई ने ऋष्टा- आपने खेती करने के १ंदिले जमीन नहाँ' देखी, 
यहां की जमीन टी नही । है 
मैंने कह्टा- जिन्हें यश पूजा धन आदि कौ खेती करना है उन्हें इस 
| जात का विचार करना पढ़ता है | पर एक ईमानदार डाक्टर यह नहीं देखता 
. कि कोनखा रोगी फोस ज्याद। देगा, पर उसके स|मने जो भी रोगी आजाता है 
वह उसका इलाज करता है। मैं अपने को सत्येश्वर का नोकर मानता हूँ। 
ईमानदारी से सत्येश्वर का हुक्म बजाना मेरा कतंव्य है। उसकी सफलता 
निष्फ़लता का सुख दुख सत्येशवर को करना है मुझे; तो उनके हुक्म बजाने 
से मतलब । 
कुछ लोग ऋहते हैं कि “आप अमुरू विचारों में परिवर्तन करलें तो 
खूब पूजा प्रतिष्ठा आदि मिले” पर वद्द तो मेरी नहीं मेरी लाश की पूजा 
होगी । खत्येरवर ने जो विचार मुझे दिये हैं वाह्तव में वी मैं हूँ । उनको 
छोब दने पर फूलों से ढक्की हुई या सोने से मी हुई मेरी लाश रद्द जायगी । 
एक भाई ने पूछा-क्या आप निर'श हैं ? ह 
मैंने कह्टा-नही' | यह तो सिर्फ़ साथनों का सवाल. है। मेरे पास 
जितने साधन हैं उतना काम झर रहा हूँ | महां से मैं जाऊमा तो भी काम ही 
करू'गा ! नियाश तो मैं तञ्ञ कहलाऊ' जब इस कार्य को छोड़ द । सो तो 
मरते दम तक नहों' छोड़नेवाला हूं । भले ही जा|बन के अन्त तक बाहरों दुष्टि 
से निष्फल ही क्यों न रहूँ । 
एक भाई ने पूछा-क्फ आपको आफिका झाने का पश्चाताप है १ 
मैंने कहा-बिलकुल नहा, यद्ां मैंने काफ़ी लोगों के पाल अपने 
क्चार पहुँचाये हैं । अन्घश्रद्धा का सब जगह राज्य होनेपर भी लोगों ने उन- 
पर काफी ध्यान दिया है, मेरा यह भौ विश्वास है कि यह अम्वर जत्दो नष्ट 
' जही' होगा, इन सत्य विचारों का प्रचार ऋरते रहनेवाले व्यक्ति भी मुझे जगह 
जगद मिले हैं| यह भो काफी है। इसके सिवाय, में किताबें पढ़कर किलादें, 
लिखना पसन्द नहीं करता, दुनिया पढ़कर किताबें क़िक्षता पश्चल्द करता हूं 
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अफिका ध्याकर भी दुनिया पढने को मिलो यह भी ए% लाभ है। इसलिये 
आफ़िका आने का कोई पश्चात्ताप नहीं है । 

आज की पिछली चन्रा से कुछ न कुछ ख़िन्नतासी लांगों के दिल में 
आगई थी । इस तरह वाताबरख में कुछ गम्मौरता मालूम होने लगा थी । 
इस विषय में लोगो के दिल में सम्भवतः कुछ गलतफहमी हुई थी। उनने 
सुमे निराशसा समझ लिया था जब कि में निराश नही था | 

जिंजा ( युगांडा ) १०-३-५२ 
उदार टरष्ि 

आज में कुछ जल्दी ही पार्क में आगया था इसलिये मैं और बैरिश्टर 
भष्टजी पाक में चक्र लगाने लगे | बेरिश्टर साहब ने कहा, आप अन्तर्राष्ट्रीय 
न बनकर राष्ट्रीय बनें तो अच्छा । चेरेटी विगन्‍स एट होम । 

मैंने कहा कि इसका अर्थ है कि धर्म, दान या त्याग घर से शुरु 
करना चाहिये । उसका यह अर्थ नही' है कि धम को संकुचित बनाकर अ्रधर्म 
बना देना चाहिये । मैंने जो त्याग की बात की वह खुद अपने से शुरू की 
इतना ही नहीं पहिले भारत में सत्य का प्रचार किया फिर इधर । संकचितता 
तो घम्म नहीं कहा जाखकता । मनुष्य शक्ति के अनुसार कार्य फ्लेत्र कितना भी 
थोड़ा रक़्खे पर मनुष्य को धर्म के स्वरूपमें निःपत्तता उदारता और सर्मभूत 
हित की वृ त्त रखना हो चाहिये । 

ओर अआज के जमाने में, जश्च कि सारे संसार का एक बाजार बन- 
गया है, सब देशों से मनुष्य का दिनरात का सम्बन्ध दोगया है, रंग राष्ट्र को 
संमश्याएँ जीवन की बिकट झोर नि5ठ5 को समम्याएँ अनगई' हैं उस समय 
इनकी तरफसे आंख मू-दकर दम दुनिया को सत्य नहीं देसऋते , महाकाल के 
दबोर में किसी संकृचित नीति को जगद नहीं' मिलस$ती । 

भारतवासी यदि भारत का ही विचार करे” और दुलनेया की श्रम- 
स्पाश्यं पर ध्यान देने छा काम यदि दूसरे लोग ही करे', तो इससे भारत का 
गौरव बढ़ेगा नहीं, थटेया हो । 
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फिर एक बात और है । चेरेंटो को घर से झुर करना है, भर कर 
खन्‍्म नही' करना है। घर पर खत्म कीजायगी तो व चेरेटी. ये श्हेगी 
स्वार्थपरता होआयगी । त्याग तो चर से द्री ,झुर करना चाहिग्रे पर दखका 
फल अधिंझ से अधिरु लोगों को, यहां तक कि सारे संगारझो चखने का अश्ध्वर 
| मिलना चाहिये । संकुचितता घम के र्वरूय की ताश$ होती है 


ऋाग्ति का विस्फोट 


नील नदी का उद्दन जहां हुआ है वड़ां फुझ् चने तोड़ी जारही हैं 
जिससे आगे के बड़े ब्रांघ का काम ठोक तरह, से करने के लिये यहां एक 
अस्थायी बांव-चांधरूर पानी रोझा जासके । कभी कभी सुरंगों के फटने से 
बड़े जोर[क धड़ाक़ा द्ोता है। और प्रवचन ऋरते करते भी कमी कमी चौंका 
देता दे । 
» ... आज भी ,विष्फेट हुआ। जिसे सुनकर बेरि्टर भध्ने कड़ा कि 
अ्टने' पानी की घारासे कमी टव्न से मस न हुई पर अब कांति के विल्फट् श्े 
बड़ 7ही हैं; सक्कृज़ सो सवार को नदी' सानती, कांति क्रो मानती है । 


' बेरि्टर साहब की जात का अ्रम्र्थन- करते.हुए मैंने कहा कि 
इसमें सन्देद नद्दी' कि आन कांतिडो ही जरूरत है। पुशनो समाज-जक ओर 
घमसंस्थाए' इस प्रकार मुद्दों होगई हैं कि अब उनयें प्राशा नद।' आसकता, 
सो नये संजन को.ही जरूरत है। आस्तव में काम्ति हो चादिये ।परन्त 
मशुभ्य तो क्रान्ति के विष्छोट को दा देखक। है । विभ्फक्रेंट के लिये शाम्ति के 
साथ जो क्रोशिश करना पढ़ती हद उम्रद्टो महत्ता को लोग नहाँ समस्ता। 
चुझलों में सुरंग लगानेके जिये लेइ करने, बारूद भरने श्ादि क्री तैयारों करना 
पंकतों है बह बढ़ी सेम्तिपूर्त भाद्धम. होती हैं। ऐसा मादूम होता हैं कि 
विष्फोट से उसका कोई सम्बन्त दी नही' है परन्तु ढग्ी तैयारी से विष्कीट 
होते हैं। शम्दन को जाइबररी में बेटे हुए ऋलेमाक्त अब केफेटम तैयार कर 
ईहें ये तंव डेस पिष्कीट की क्रितो को कल्यना ली अंड्री' थी ओ रूत्रमें ऑशुनिट 
कांति'के नाम से केपिटल के आधार पर हुआ | ससेश पर विष्कोट तो डे 
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हो, पर उसझो तैयारी के लिये दुदता के साथ चुपचाप काम ऋरने की 
जहरत है । : 

स्माति और दिचकी 
इसके बाद बैरिप्टर भट्टजी ने पुड्धा कि आज दुपहर में मुझे बहुत 
दिचकियों आई । मैंने सोचा कि मेरी पत्नी ( जो भारत जाते हुए हस समय 
समुद्द में होंगी ) ने मुझे याद किया होगा । तो क्‍या यह विचार ठौक है ? 
हसके विषय में आपका कया विचार है ? 


मैंने कहा-- कार्यकारण भात्र की परीक्षा) करना चाहिये। अगर 
परीक्षा में क्रार्यक्रारणा भाव निश्बय रूप में समम में आते तो हमें स्वीकार 
करना चाहिये। स्मरण करने से इथर में या हवा में वे कौनसी लहरे' पैदा 
होती हैं जो हिचकी पैदा करती हैं और अमुऋ व्यक्ति में ही पैदा करती हैं इस 
विषय को परीक्षा हुए बिना स्मरण का ओर हिचकी का सम्बन्ध जोड़ना बेकार . 
है। खेर | हवा को या ईयर को लहरों का पता न लगे पर कोई अशात काग्णा 
हो तो उसकी भी परक्षा की जासकती है। इसके लिये श्राप एक कमरे में बैठ 
जायें झोर दूसरे कमरे में आपकी पत्नी बैठ जयेँ | आब आपकी पत्नी आपका 
स्मरण करे' आर आपको हिचझी आवे, और वे स्मरण बन्द करे कि हिचको 
अन्द दोजाय, तब तो समझा जासकता है दि स्मृति का दिवकी से कुछ सम्बन्ध 
है, अन्यथा दुनिया में झपने अपने करणों से सैडढों घटनाए' होती हैं और 
इम वृषासन्तोष के लिये मनचाहा सम्बन्ध उनमें घोषित करे' तो यह भोलापन 
ही कहा जासकता है । 
भट्जी-- पर ऐसी ऐसी बातों का शाहत्रों में भी उल्लेंस 
मिलता है। ५४ 
मैं-.. पर उससे तो बढ़ी घिद्ध छ्लेता है कि मृत] को ग्रह बीमारी 
नई नहाँ' हे काफ़ी पुरानी है। रोम कानिक ( जो या पुराना ) दोजाय तो 
बट ज्रीरोगता नहीं कइलाता ; ह ०, ४४ 


मेरी आकरिकआात्ा ##॥#॥#॥#॥ २१ 
जिजा ( बुगंडा ) ९६-३-४ह 
आज पाक में बेरिष्टर भट्टजी ने प्रश्न पूढे--- 
१-०- तक॑ औ+र अनुभव के अतिरिक्त कोई दूसरा ज्ञान है कि नहीं १ 
हा केशानिक जान में हो सब समाप्त है। कहावत यह है कि जहां विज्ञन को 
अन्त होता है वहां तत्वश्ञान का प्रारम्भ होता है। 


२- ईखवर हा दर्शन होसइता है छि नहीं ? ईश्वर के दर्शन के बिता 
तो जौवन व्यर्थ ही है | 


मैंने इन प्रइनों का उत्तर निम्नलिखित द्विया । 


शान की सीमा 
जान की सोमा कोई नहीं पास्कता, न विज्ञान न तत्वजझ्ान | 


सर्वक्ष कहलानेवाल! व्यक्ति भी युग की खास खास बातों का ही 
4 है, ज्ञान को सीमा पानेवाला नहीं। सत्येश्र गौता में मैंने 
लिखा है -- 


सत्येध्वर शित्र रूप हैं, तीनो काल ज़िपुद । 
रोम रोम में भर रहे, स्वज्ों के मुढ ॥ 


इसप्रकार मनुष्य ज्ञान की सीमा न पाने पर भी क्रम से विकसित 
द्ोता जाता है श्र्यात्‌ उसका ज्ञानभंडार बढ़ता जाता दै। इसंसे पुरख। को 
सइला कम नहों' होती | अनी असी पीताम्कर भाई से टहलते उदलते बात 
होर्‌ही थी। वे टिकिट के पैसे उधार लेकर आफ्रिका भाये ये । पर आज उनके 
पांख पएनास लाख से भौ अधिक की जायदाद है। इससे उनहों अताधारण 
ओब्थता का पता लगता है। अब मानलीजिये कि उनका पुत्र इस विद में 
इतना योग्य न हों और वद अफ्से जीवन में लाख दो साख हो कमापाये, फिर: 
मी यह पीताम्बर भाई से अशिक धरे होगा । क्‍यों कि पीताम्बश भाई. के पास- 
जओ सम्पत्ति है वह तो उसे मिखेयो हो, साथ दो जाखस दो लाख जय उससे 
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कमाये हैं वे भो उये मिलेंगे । प्रीताम्बर भाई अदि साठ लाख के घनी हैं तो 
उनका लड़का बासठ लाख का धनी होगा। इसप्रकार योग्यता में कम होकर 
भी वह घजनिकता में अधिक होसकता है। सानव समाज का ज्ञान भण्हर भी 
इमौप्रकार बढ़ता जाता है | पिछली पीढ़ियो में तो बढ काफी बढ़ा दै । श्रम 
भी बढ़ता जायगा । हु 

लोग सममते हैं कि हमारे पराने तस्वशानियों! ने ज्ञान कौ सीमा 
था लौ थी। और चूंकि तत्वशान विज्ञान के अन्त के बाद शुद डोता है इसलिये 
तत्वज्ञानिय। ने विज्ञान का पूरा ज्ञान तो कर ही लिया था | पर घुराने लोग 
ने विज्ञान की कितनों कम उन्नति कर पाई थी इसका पता पुराने शास्त्री को 
देखने से लगता है ।.उन्हें हवा का भी ठीक शान नहीं था। वे सूरज चांद 
शक आदमभियाँ के उसने की बात लिख जाते थे | उन्हें पता नही था कि पांच 
मील के बाद दवा में आक्सिजन कौ इतनी कमी होजाती दै कि बहां मनुष्य 
जिन्दा नही रद्द सकृता । पृथ्वी, तथा गृह नक्तत्रों के बारे में उनडझौ जानकारी 

हस्यास्पद थी । ४ 

इसलिये यह कह्दा जासऊता है दि तत्वशञान विज्ञान के बाद भले हाँ 
शुरु होता हो, फिर भो तल्वक्षनी होने से कोई विज्ञान का जानकार नहीं 
होआता । 

जितना सच्चा ज्ञान है उसका आचार तक ओर अनुभव ही है । 
इस आधार को छोष़$र जो ज्ञान है उसका प्रामारिरता कौ टृंष्टि से विशेष 
मूल्य नहीं है | तत्वशाब जिमे कहते हैं उसमें भी क॒ज अंश में तके अनुभव 
'सें काम लिया जाता है। उतने अंश में बह विज्ञन ही है। परन्त तेश्वश्ोल 
कहलाने वाले-झान में उन बातों का भी स्मावेश किया जाता है जिनका आधार 
कल्पना है। अइ विशान के बाहर दे पर प्राथ/किद्र न. दोने. से उल्लकः कोई 
मुल्य नहीं के . ट न! 
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तल्वज्ञान कल्पना रूप होने से विज्ञान के बाद ही शुरु दोसऋता है । 
क्योंकि जो चीजें विशान से निश्चित होजाती हैं. उनमें कल्पना अपने दांत नहीँ 
चुमा सकती । जहां विज्ञान नहीं पहुँचपाया वही' तत्वज्ञान कल्पना का खेल 
करता है । इसे कल्यनाहझुय तत्वशान की सद्ता नहीं कह सहते । 


कल्पना का सम्बन्ध प्रामाणिकता से नहीं' होता, उसका सम्बन्ध 
हमारी इच्छा से होते! है। छलना से वस्तु की स्थिति का पता नहों' लगता 
इमारी चाह रा लगता है ।' 


हां |तन्वज्ञन का एक अरथ है जीवन के लिये उपयोगी शान | 
जिससे क्वपर-कल्य'णा दो ऐसा ज्ञान । ऐसा ज्ञान वैज्ञानिकरता का दावा नहीं 
करता । वह अनुभव तक ओर कल्पना सली का श्रद्दास लेता है। उसमें विज्ञान 
भी झाता है और काव्य मी । कद धर्म का क्यिय है। उसका तथ्यातथ्य से 
कोई सम्बम्ध नहीं, उसको उपयोगिता बल्तु की जानकारी में नहा, क्रिम्तु 
जीवन को पविश्न तथा स्वपर कल्याणामय बनाने में है । 


पर जो तत्वजश्ञान ऋल्यनाओं का सहारा लेकर दशेन शास्त्र "लाता 
है ओर वेज्ञानिकता का दावा करमा है वह तमोँ अनुभव से जदऋर जितना 
दावा करता है उसका कोई मूल्य नहीं । तके से सामान्य बात जानकर विशेष 
का चित्रण करे तो क्लस्य है । 


अवलब यह है कि वस्तु तत्व का ठोक ज्ञान तक॑ और अनुभव से , 
ही होता ह। विज्ञान इनका सहारा सेकर अगे बढ़ता जाता है। कल्पनाए 
विज्ञान के आये जाती हैं पर प्राम'शिंता की दृष्टि से इनक। कोई भल्य नहीं । 
धर्म तकक्षाओं सम्मावनाओं तथा झपकोा का मिश्रण करके ओ वंर्सन करता 
है उसे यद्यपि विज्ञान नहीं रूह सकते फिर भी उसका उपयोग कि जास- 
कता है। पर उसे विशेन के संघर्ष में न बदन आदिये । * १ 


२--- हैशवर दशन के बारे में मैं कड् चुका हूँ । उसका दर्शन दो 


२१२४ मैरी आफिका यात्रा 


तरह छा होता है । १- ग॒ण दर्शन, २- रूप दर्शन । 

ईदवर के गुणों का विचार करना, उनका जगत पर क्या भ्रभाव 
बढ़ता है इसका चिन्तन करना, ओर वे गुणा हमारे जीवन में कैसे उतरे", 
संपार में उनका प्रसार कैप्े द्वो इत्यादि विचार्रा में जो तन्‍्मयता द्वोत है वह 
ईंडर का गुणादशेन है। 

ईइबर को मालिक या माता पिता आदि मानकर उसका कोई रूप 
चित्र ध्यान में रखना, झोर उसमें इतनी तन्मयता द्ोजाना कि हर समय वह 
हमें खामने दिखाई दे यह ईश्वर का रूपदर्शन है । 


चरित्र या मूत्ति बनाकर देखने से, या श्रांख बन्दकर ध्यान में उससी 
आकृति लाने से ही ईश्वर का रुपदर्शन नही दोजाना, उसके लिये यह 
तम्मयता चाहिये जो हर समय ठसे स्पष्ट रूप में आंखों के सामने रक्खे और 
कोई भी पाप न आये पाये । 

यद्यपि मुख्यता गुशदशन की है फिर भी रूपदर्शन भी मनुष्य को 
बाप से बचाता है। जैन मन्दिरों में एड शिष्टाचार पाला जाता है कि भग- 
बान क्रो पीठ न दिखाओ अवबात वे तीर को मर्ति को तरफ़ पीठ नहीं 
करते । भगवान को पीठ न दिव्णने का सतलब यह है कि कोई भी काम करते 
क्षमय भगवान को सामने रक्‍ख़ो। जब दम देखेंगे कि भगवान सामने है तथ 
कोई भी पाप करने की हमारी द्विम्मत न दोगी । इस्रप्रकार ईरर-दर्शन मनुष्य 
को होसकता है | 

पर ईइर-दर्शेन भी जीवन को पविश्नता का या स्वपर कस्याशा का 
साधन है । ईइवर-दर्शन साथ्य नही' दै। दुनिया में ऐसे भी धर्म हैं जो ईश्वर 
नहीं' मानते हैं पर वे संयम त्याग आदि में किसी से कम नहीं हैं| है 

असल बात यह है कि जीवन का ध्येय सुख है। उुख के लिये जो 
बात उप्रयोगी माद्म होती है हम उसे भी ध्येय के समान कडने लगते हैं । 
बहुत से लोग तो ऐसे हैं कि' इंश्बर-दर्शन को अपेत्ता शिलिंग-दर्शन को 


सेरी आफिका गाता , [रन 
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अधि महत्व देते हैं । क्‍योंकि वे सममते हैं # शिलिंग से जितना सुख मिल 
सकता है उतना ईश्वर से नहीं | उनका ध्येय सुख है, वह न मिल्ले तो जौवन 
अ्यर्थ है । उसके साधन को इतना महत्व नही दिया जासकता | 


ईइवर से सुख मिलता हो तो ईजर को मानने के लिये तैयार हैं. 
किसी दूपरो चीज से सख मल सकता हो तो उसे मानने के लिये बे तैयार 
हैं। मां-बाप की सेवा से संख मिलता हो तो उनको सैवा को थ ? मानने के 
लिये तैयार हैं ; इसप्रकार जीवनकी सफलता सुखमें है, ईश्वर आदि में नहीं । 
हां | सख के साधन के रूप में ईइवरदर्शन श्ादि का भी महत्व है । 


यद्यपि सुख हो जीवन का अन्तिम ध्येय है पर अनुभव ने मलुष्य 
को सिखाया छि लवार्थों बनने से जीवन सुखो नही द्वोता, क्योंक्रि जब सभी 
स्‍्वार्थों बनजते हैं तत्र स्वार्थो' का सपर्ष होने लगता दै ओर इस संघर्ण में 
सभी का स्वार्थ चोपट द्वोजाता दे इपधलिये सबके स्वार्थोी' का समन्वय करया 
दी और ईमानदारी से सहयोग करना दी जीवन को सु ज्लो बनाने का वास्तविक 
उपाय है । 

इसप्रकार जोक्न का परम ध्येय सुख है। उस ध्येय के लिये सब॑ 
सुख समन्वय रूप धर्म की जरूरत है और उस धर्म के लिये ईइवरवाद कमंबरद 
आदि की जरूरत है। ईइवर दर्शन इस ध्येय को पूर्ति का अच्छा साधन है २ 


जिंजा ( युगांडा ) १२०३-५२ 
पोष्ट ऑफिस की इंमानदारी 


अधिवेशन के निमन्त्रणा पत्र तैफ़डें जगइ भेजे गये थे। एर भूल 
से एक पत्न में एक शिलिग का ढिकिढ ( सर्ट्राम्प ) ज्यादा लग गया था | 
दूसरी बार जब किसी काम से लालजी भाई पोष्ट आफिस गये तथ पोह माहइदर 
ने कहा कि एक पत्न में आपने एक शिकिंग का टिकिट ज्यादा खमा दिया 
था । यह लीजिये एक शिकि'ग का टिकिट । गह कट्टकर उनने एक शिक्षि'म का 
नया टिह्ट दे दिया । 
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मुझसे जब लालजी भाई ने यह बात कही तब यहां की ईमानदाएी 
और सतकंता देखकर मैं तो दंग रहरगाया | भारत में कदाबित सतकता रही 
हैं पर वह सिर्फ इतने अर्थों मे रे टिकिट कम तो नहीं लगे हैं । अगर ज्यादा 
खगे हों तो पोष्ट आफिस को इससे कोई मतलब नही । जब कि यहां जनता 
के द्वित का भी सतकता से पूरा ध्यान रक्‍खा जाता है और ईमानदारी मां 
चुरी बताई जाती है; झगर पोष्ठ का कमंचारी एक शिलि'ग का टिकिट निकाल 
सता और लालजो भाई को व देता तो कौन कहनेवाल्ा था । ढांक तो पहुँच 
ही जाती । बह रजिएर्ड भी नहीं थी के उसकी रसौद में लगे हुए स्टाम्प का 
अक्लेख दो । यद्यपि शिलि'य द्वोशिलि'ग के हानि लाभ से न लालजी माई 
गरीब इंते न पोष्टमाम्टर अमौर, पर इमानदारी के लिये इतना विवेक भारत 
में कितने कमचारो रकखेंगे ! कहां तो अपने क्वार्थ के लिये जनता के स्वार्थ 
को कुचलने में भी न चूकेंगे, फिर हाथ में आये हुए स्वार्थ को लोगकर जनता 
का साल बिना मांगे वापिस कर देना और उसके लिये इतना ध्यान इखना 
झश्ायंजनक है । यह मानवता का सहज चिन्ह है पर आज बह इतना 
दोगया है कि उसे देवध्व का चिन्ह कहना पड़ता है। 

इससभ्य मुके यह भी याद आया कि सत्याश्रम से भेजे गये दस 
सेटों के रजि्टड बुकपोष्ट पोष्ट आफिस ने बिना ध्यान दिये लेलिये और फिर वे 
अम्बई से वापिश्व गये। क्योंकि शुऋपोष्ट के लिये जितना बजन निधोरित है 
उससे ज्यादा था । पर प्रोष्ट आफिस ने रजिट्ठी करते श्रमब भ्यान न दिया था । 
इस तरइ थोड़ीसो गफलत से ३०-ऐ४५ रुपये के ठिकिट बेकार गये, पुस्तकें 
खराब हुई, काम रुझा | जब कि यहां के पोष्ट आफिस ने अनर जिष्टढ ढांक में 
भी ए शिलिंग का नुकसान न होने दिय।। 

आज वर्षा अधिक थो, ठंड भी काफी थो। हसलिये पाक में मौटिंग 
न होसकी । यथप्रि ७-८ आदमी वहां पहुंचे पर इतने थोड़े आदमियों में 
स्यवस्थित चच्चों न होसको | घूसमभाम कर लोट आये । रास्ते मे एक सज्यन 
ये यहां के कुछ संत्मरणा सुनाये कि झब यहां अंग्रेजों का न्‍्याव और ईमान 
ऊैसा मिर रहा है ऐसी हालत में दे यहाँ टिक न सकेंगे । 


मेरी आफिका बात्रा शा. [| रेजृुअ र्‌ 


एक बार एक आदमी ने शहर को चेरी को। शकर पढढ़ी मई 
और गवाह आदि से भी चोरी प्रमारेहत होमई | फिर भी अंग्रेज अफसर ने 
इसलिये उस आफ्रिडन चोर को छोड़दिया कि शकर अमुरकू आदमी की हैं 
इसका कोई चिन्ह नहीं | मानें) अलग अलंग आदमियों को शहर अमुऋ 
अमुरू जाति की होती हो । निःसन्देह एक भारतय के विरुद्ध अपराधों को 
छोकने का यह रही से रद्दी बहाना था। हस न्याय को पढ़ इर एक दूसरे अंप्रज 
ने कहा था कि में समझता था के मेरी जिन्दगौमर अंभेजी राज्य यहां से न 
ज'यगा पर अब कह सकता हैं कि मेरो ज़िन्दगी में हो चला आया । 


समभाव अदहसान नहीं 


रात में एक उत्सादी ओर सुशिक्षित खत्यसमाजी युवक ढेरे पर 
आये । उन्हें इस बात पर बहुत कुछ क॒दा कि जनसेत्रा करने में न दौनता का 
भाव आने देना चाहिये न अहंझार । इसके बाद प्रकरण निरखने पर धमभाव 

/ के बारे में भी कहा | 


कुछ लोग यह समझते दें कि हम धर्मखमभाव दिखाते हैं तो दूसरों 
बर झआइसान करते हैं | उदादरण के लिये हम मुहम्मद झाहब को जा कुरान 
को आदर दिखाते हैं तो मुयलमानों पर अदसान करते हैं, इसलिये जब 
मुखलमान हमारे देव पर आदर नहीं दिखाते तत्र हम उनके देवपर आदर 
क्यों दिख।ये' ! 
यह अम है | मुसलमानों पर अहसान तो तब हो जब हम उन्हें कुछ 
, दैं। छमभाव में इस बात से कोई मतलब नहीं । शमभाव में तो संसार के महा- 
आनवों के प्रति न्‍्याय किया जाता है झोर उनसे जो कुद सीखने लायक हो 
वह सीखा जाता है । अन्फ्यूतियस के. माननेदालों से कोई सम्बन्ध न रखने 
पर भी इमें कम्फ्यूशियत का आदर करना यादिये । उनसे ओ कुछ घोकने 
कायक हो सौख खेता बादहिये । 
एक. साक्ष बात जहां गढ़ है कि किसी के पिता से कुछ श्ौस सेना 
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उच्त परं उपकार नहीं है। मुहम्मद साहब से अगर माईचारा सौख लिया 
जाड तो हिन्दुओं में एकता आजायगी और इससे उनकी ताकत बदुआथर्गो 
मुंसलमानों। में रहनेवली संगठन , शक्ति भी मिल जञयगो । इससे मुसलमानों 
पर कौनसा उपकार द्वोगा २ ट 

हमें सत्य के आबार पर थमंसमभाव अपनाना. हैं। इससे हमण्य 
लाभ तो हैं दी, अंत में दूसरों पर भी अच्छा भ्रभात्र प्रढ़ेसा। यांद मे पड़ेगा 
तो भी हमारा कोई सुकप्तान नहीं । विभेकपूर्ण धर्मेसमसाव को जरूरी सन्‍्याई 
सानकर श्रपताना चादिये । 
जि | युक्ंडा ) १३-३-५४२ 

आदर की उच्चेनीचता 

आज पार्क की सभा में अ्रध्यापकर पारीख जी ने रामहृष्ण प्रसइंस 
के आरेमें पूछा कि सस्यसमाज में क्य्ा,विशेषता है । उनका प्रइन्‌ पूरा होते न 
होते बैरिप्र बढ जी ब्रॉल उठे कि इस प्रशरण में मुझे ए% बात़ याद आई कि 
रफ़कणा परमइंस अपनी पत्नो को भौ भां कहते ये, दयानन्द जी अश्ष्नारां ये, 


शंकफनार्यर औ त्रह्मचारी ये तो आपने इतना ऊ'चा आदर्श छोड़कर नीचा 
आदर्श क्‍यों लिया १ आप पत्नी क्यों रखते हैं ? ० 


फ 


मैते कक्ष- पारीख जी के प्रश्न को अपेत्ता भह् जी का अक्ष ज्याक्ष 
जलदार है इसलिये सुरुष रूप में उस! का उत्तर दूगा, पारीख जी के भ्रश्न-का 
जार ब्रक्लेप में दूर । है ' 
यह कहकर 'मैंते बताया सि रासक्षष्णाजी बच्छे मक्त के, उनके 
शिग्दी ने जनता के कार्यदिये हैं. क्ाव्रत .-होक्ेपरा जलसेक्ा' के अब कई 
सत्यसभाज भी; करना चाहता है । पर भक्ति उसका/सुध्खा ऋनम/नही 3 : 
' इसके बाद मैंते भी के ग्रश्षको सलिया और  कश<:.. 


री आकरिका यात्रा... श२९ 
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निशसन्देह कुछ बढ़े अदमी ब्रद्मवारी भी हुए हैं और कुछ खप 
त्नीके भी हुए हैं और पे अक्माचोरियां से मी बंदर हुंएं हैं। इनुसान अंडा वरी 
थे और म, राम सप्त्तीक थे, इसलिये रामजी दनुमानजी से नौचे न॑ इँशेये । 
हिन्दुओं के देवता सपत्कोक- हैं' इसलिये वे' अपने अद्यकारीधभक्ता से छोटे 

नदी हैं । ! 

.. अद्ठामालवो। में सपत्नीक मद्रामातव एड से एक, बढ़ झर हुए हैं । 
मुहम्मद आप क्रृष्णु की बात जाने भो दे', फिर भी ज़रथुस्त सुऋर[तं व्यास 
वृशिष्ठ जनक आदि मद्गामानव भी कम नहीं थे, कबीर तथा सिकख़गुरु कंम 
मद्दान नहीं ये । कार्ल मार्क्स कम नहीं थे। सपत्नीक रहकर गांध्री जौ ने जो 
सेवा की बह तो दमारे सामने की ही बात है । 


असल बात यह है कि त्रह्मचर्य रखता न रखना अपनी अपनी रुचि 
और परिस्थिति को बात है | मुख्य बात तो जनसेबा की है। एक आदमी, 
किसी भी कारग से अद्जवर्थ रक़ले जिने। जनतेता नद्दी' .कर सकता तो' भले दो . 
बह ब्रह्म वर्य रक्खें, एस आदमी सपत्नीऊ रहते हुए भो जनपे)।' कहें सुकती' है 
तो वह सेपत्नोऋ रहे । यह तो अप॑नी' अपनी योग्यता औरर परिस्थिति को औत 
। जिसमें सपम्नीझ रहकर सेवा करने की चूमंता न हो वह संपर्नीक ने रहैँ | 
पर इनमें दो उपडी सेतव्रा को मात्रा देखना है उसका अंह्रचर्य नहीं । 


,; . पत्नी. को ,जब पत्नी रूप में छोड़ दिया तढ़ उसे माँ कहा जासकता - 
है । पर बंद कोई आंदर्श नहीं | दुनिया पत्नियों। को झा ऋटने लेगे तो दुनिया 
जोपट द्ोजाय । किसी व्यक्तिमें एसी बात च्म्य तो कही जासंकती हैं पर 
आदर्श नहीं । 


9६ 


इसके सिवाय मैं पदिले विस्तार से -कई बुझा, हूँ. कि म्रह्म च्ये की 
दुक्कई- नेताजी अप सुब्चा से आरत में स्कूलों की, संख़क , में (हम भा ; 
दुराचारी गुण्डों का निर्माण साधुवेष में हुआ दै। बजसे.बहू म्रेंटियों पर अंक -,, 
. शो, उपस्थित हुकश्ला है वर युदृह्या डो उनसे कोई सेवा बद्दों' मिलती । आज 

तो निर्दोष और अतमंह्र संधुसंरक की जहूरंत- ह..जो गईहओों के भूतुर मिर्- 
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बता से कम कर सके । इसकरेलिये दाम्पत्ववाली श्राजु-संस्था. अधिक 
उपयुक्त हे । हे 
अहायर्य जनसेवा का एक साधन कहा जासरता है, वह सी अनिवाय 
भ्राघन नहीं । ऐसी हालत में हमें शानसंयम से की मात्रा देखता चाहिये, 
न॑ कि उनके किसी साधन की । रसोईघर में रोठो कितनी बनी यही महत्त्व हो 
बात है, लकड़ी कितनी जलों और राख का ढेर रितना लगा यह महत्व रो 
. बात नहीं' है । संभव है राल का ढेर लगानेवाले ने एक भी रोटो न पराई 
हो। ऐसी हालत में हम रोटी की जगद्ट राख नहीं खा सकते । 

सह जी--पर यह तो झाप मानेंगे कि सम्भोग से शरौर का सत्व 
. निचुक्ता दे । 

मैं--खात घातुओं में थीय॑ अंतिम धातु है। बह न निऋले तो लौट. 
कर खूज में न मिलज्ञायगी । बह तो किसी न किसी तरह निकली जायगी। 
श्रम्मोग के समय वीय॑ खून में से नही” निकलता किन्तु अंडकोद या बौरय॑- 
कोष में से निकलता है । हां | सहज हूप में जितना वीर्य शरौर में से-निऋलने 
' के लिये पैद! होता हे अतिभोग से उसबे अधिरू निकाला जाब तो अवश्य 
शरीर निचुद्रेया झोर कमजोर होगा । ध्म्मोग बुरा नहां' है अतिभोग बुत है ; 

अतिरूप में तो खाना बीना तंक बुरा द्ोजाता हे। 

किसी व्यक्तिको नपुसक कर दिया आय तो वह क्म्भोग ये कर 
सकेगा, पर हसोखिये उसका वौर्य सुरक्षित रहकर उसे बलवान न बनादेगा । 

( नपु सक बनाये हुए बेलों डी अपेझा पुरुषत्ववाले स्ांड अधिक 
बख़बाब होते हैं, ) ...ः ' 

यह कात भी एक दिन कही जासुड़ी है कि ज्हायारियों को अपेक्ष 
विवाहित व्यक्ति अधिक उन्न पाते हैं | स्वास्थ्य में भो अहाचारो कहखानेवासे 
खोस प्रायः अच्छे नहीं होते । हु 

ड़ प्रंक भाई ने कह्ा-- यह टोड है, आंडराचार्य भौ जबानो में 
! 3000 


जय शक का 5 
मैंने कहा... इसप्कार के उद।हरण वहुत हैं | यह सभी में एंक दिन 
कह चुका हूँ कि हजार में एफाज मनुष्य क्षररर से ही मन्दकामी होते हैं । ये ही 
अझवय्य पालन कर ठोक रह सकते हैं। बाकी लोग जहाचर्ख से ठीक नहीं रह 
सकते, न दीर्धायु, न स्वस्थ । 


साधारण लोगों को ब्रह्मरर्य रखते के छिये श्ू।र फरो इतना दढाा 
पढ़ता है कि उनकी अधिकांश शक्ति अह्षवर्य ही खालेता है । जैनमुन्रियों को 
ब्रह्मचय रखने के छिये शरीर को इतना बर्बाद करना प्रदता है कि वे किन्री 
कास के नहीं' रहते । जवानी में थी उकी हड्डियां यिलने लायक दिखने लगें 
इसकी वे तपस्या कइते हैं, पर शान ओर सेत्रा की दृष्टि से बेकार साब्ति होते 
हैं। इस प्रकार ब्रग्रवर्भम समाज के लिये बोकल दोजाता हैं | औपद्ध साधु संस्था 
ले ब्रह्मययं रखने की कोशिश तो की पर देददमन न किया, फल यह दुआ कि 
वह व्यभिचारियं।] का झढ्ढ़ा बनगई । 


- एक भाई ने कहा कि रोमन कैथोलिडों में भी ऐसा. इं बुराचार 
होता है। 2० 
' ' मैंने कह्ा-मार्टिन ल्यूथर ने ्रोटेस्टेंट सम्प्रदाय की स्थापना की, 
इसमें एक कारण यह भौ दे । श्रोटेस्टेट काघु विवादित होते हैं | 

शस्ते में डो भाई मेंरे साथ थे उनने कद्ठा-आाज झापका शाम और 


इनुमान का हृष्टांत बढ़ा सजेका रहा । अ्रह्मवर्य से हनुधभान ओर विवाह से 
रास, जदी साफ बात है 


दूसरे भाई ने कहा-ढाक्टर शोगम कई युवकों को बंमारी का इलाज 
विदाह बताते हैं । 

मैंते ऋद्टा-मैंने थी इस प्रकार के केक हमें हैं। लत 

आज रात की मेरे छेरे पर स्शायतकारिंशी शमिति की बैठ हुई । - 


स्वागताध्यथ भी इनइसिंहली मिले माजर ये कुछ जन्म सदस्य भी ने । स्वाभत: 
खदस्मों को संझया बढ़ाने तका आन्य कार्यो पर विभार हुआ | ः हु 


शडे३ ] मेरी आफिर्ा आग 
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आज अधिवेशन के नियोजित अध्यक्त श्री सिरदा जौ पाक में मेरे 
साथ £हल रहे थे। इस समय उनने जिंजा का चालीस वर्ष हा इतिहास 
खुनावा ; बोले-म्के चालीस वष हुए जब मैं यदां आया था । आज आपको 
अह बढ़ा और संन्दर शहर दिखाई देरहा है पर उन दिनों यहां न सबके थीं 
थे मकान । सिफ़े टीन के तोन कोपडे ये | यूसोपियन लोग आज (दिन्दुस्था- 
'नियों को आने नहीं देना चाइते ओर भमाना चाहते हैं पर उन्न दिनों"यूरोपिं- 
जन यहां पास मही फटकता था ; हिन्दुस्थानियों छो यहां पद पद 'पर मौत 
का सामना करना पढ़ता था | उनमे खून बद्ाकर हस देश को बसाया है । 


गद्दां ऐसे भयंकर मच्छुर थे छि मलेरिया से बहुत से लोग मर गाते 
ये। ब्लेक वाटर की बौमारी हाती थी जिससे कोई थच न पाता था । जंगली * 
जानवर तो खद्दी जाते थे पर यहां के आफ्रिक्न लोग भी मौका पाकर हिनदु- 
स्थानियों! को मारकर खा जाते थे | इसके सिवाय यहां कोई खाद्य प्लामप्री न 
'लिलती थी. | गेहूं भ्राद कोई अक्ज यहां न होता . था | अठोक्ी तथा एक दो 
जमीकंद को छोड़कर कोई फश ओर शाक्रभारी यहां न मिलती थी | आटा 
खाल आदि सत्र हि दुस्‍्थान से मंगाना पढ़ता था, जो दा ढाई माह में सिलत॥ 
'का, झर ञाटा तो बिलकुल खराब होजाता था । 

बहुत से लोग तो खाद्य सामग्री के अभाव के कारणस /आंस छाना 
ढोसे । इसके बाद हि दुस्पात्ियों ने दी भारत से बीज लाहर यहां अनाज की 
खेती करवाई, तरह तरह की शाकभाजी मिर्च मसाले आदि सगंबाये । तब. ये 
सब चीजें यद्वां दिखाई दी | आज युगांडा में सादे तीन लाख गांठ रुई प्रतिवर्ष 
वैदा होती हे पर उन दिनीं मेंह! 'के लोग ₹ई जांनते तक “नये । इसके बाद 
. काम का तो संधि दुश्काक्रिम। ने दी , इन्हें सिखाया । आाज़:मे दुकान करते. 
गा बढ़ने के -काम करते हैं,,बह हिपुल्पावियो' ने, ही,हतहें 
ऋरखाया है । 


मेरी” आर्थिक यात्रा [ *है 
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इस सिलसिले में एक बड़ी विधिन्र बात सनते यह सुनाई कि आफि- 
कने/को भी यह किश्वास था कि हि बुस्थानी लोग मुर्दा खाते. हैं । जब कोई दिंदू 
भर जाता या तो उसका दाह संध्कार करने सब जाते थे अपर जथ तक भुददो. 
, जलता रहता था तब तक चिता के चारो” ओर .मैंडे रहते थे। यह टह्य दर 
# से देखकर आमफिकन लोम सममते थे दिदुश्यानी लोग मुर्दे को पका रहे हैं 
और खाने के लिये यारो'" ओर बेटे हैं | 


जब उनसे कोई कह्देता कि हिंदू लोग मुर्दों नहीं खाते तब वे 
विश्वास हो न करते थे। कइते थे हमने तो दिदुओ' को मुर्दों पकाते ओर 
खाने के लिये चारों ओर बैठे हुए अपनी आंखीं से देखा है'। तुम केसे कहते 
हो कि द्विन्दू मुदों नहीं' ख़ते | और नहीों' खाते तो पकाते क्यों हैं ? 

,दाद् संस्कार की ने समकक द्वी न ख़कते थे। 

इन बात्तोंमें से यद्यपि बहुतसी धाते' में पद्िले भौ जान चुका था पद . 

$ छिरदा जी के कयन में काफी नई जानकारी भी थी। उससे मुझे काफी प्रस- 

झता हुई | पर खेद इस बात का भी हुआ कि हिन्दुस्थानिय। ने यहां कष्ट सट्टे 
और गुठ आा काम भी किया पर गुरुछा आ्रालन और अखद्भाव न पाया या 
बहुत कम पाया । इसकेलिये आफिकर्ता की कृतुष्न तों कंहा जावकता है पर 
हिन्दुस्थानियों। की भी फुछ जापबोही, है । वे उनके क़पर कोई. सांस्कृतिक छाप 
नही भार सके, न अम्मी भी इस तरफ जनक प्यान है.। 


विकास अधिकास 
", पाए की छमे में एक नये विद्वान भाई ने एक प्रश्न किया कि सनुण्य, 
मरकर कया दूसरी योनि में जासकता दै या भनुष्य दी होता डे ४ 
ये भाई भारत से अभी ख़ोड़े ये आर पाक को सभा में पदिलौ दो 
बह आाम्रे .थे । 22 
: मे कहा. कमा-प्रश्ष का 2 उसी कहीं ड्िंलार के किपा- आचुआ. 
है यहां में संकेप में ही कहका हूं किक के अजुक्र आाक़ो को जोडी 


आर आग कम कक 
* ओनि में क्मलेता है। एक भाकृति में रहा हुआ आरसा दूसरी आकृति लेख- 
करता है । कैसा भी विद्वान आदमी मरकर जब दूसरा जन्म लेता है तब पहिले 
जन्म की विद्वत्ता उसके पास नद्दी रहती और कैसा भी बढ़ा प्राणी हो नया 
जम्म लेने पर ठसे गर्भ में छोटी आकृति लेना पढ़ती है। ऐसी दालत में वह 
दोई भी प्रासी बने इसमें न ज्ञात के परिवर्तन को तरफसे बाघा है न आकृति 
के परिवर्तन को तरफ से | जब कि पुण्य के अनुसार मनुष्य ऊँचौं गतिमें 
जासकता दे तब पाप के अनुसार नीची गति में कथा नहीं जासकता । 

दवा | यद सब्र व्यक्ति के विधयमें हो कहा जासकता है जातिय के 
विधयमें नही' | भाणी विकसित होते होते बन्दर से मलुष्य होसकता है पर 
मनुष्य जाति बन्दर बनने की तरफ नहीं' जारहा है इस तरद् विकासवाद 
मानना ठीक है | मतलब ञद्द कि मनुष्य को सन्‍्तान तो अन्दर न होगी पर 
सजुध्य मरकर अन्दर की योनि में और बन्दर मर%र भजुष्य करी योनिमें जन्म 
शेसकता है । 


फलविराग 

इसके बाद बेरिष्टर भह्द जो ने पूछा कि शंकराचाये ने हहपुत्र फल- 
भोग विराग: आदि आते! का जो जिक्र किया है वे ठीक हैं कि नहीं ? 

औैंने कद्टा-ठीक हैं | विवेक पर तो ओर देना हो साहिये। ऐदिक 
और पारलौकिक फल का विराग है निष्काम कम । मनुष्य अपने कर्तस्य रा 
फल तुरंत चाहता है या परलोक की आशा में पुण्य क। व्यापार करता है, 
इश्से वह शुद्ध कर्तव्य नहीं कर पाता, कर्तव्य से भ्रष्ट होजाता है। फलमोग 
का मी दुनिया से भागजाना नदी है किन्तु कर्मयोगो बनकर निष्कास कर्म 
करना है। 


गात्मवाद 
इसके बाद अध्यापक पारेख ने पुतर्जन्म और आत्मवाद पर अं 


पूषा । यह अल मो पहिसे किया के जुझा था। पर कुछ बाते जोष कर आया 
किर कह्ा--- विक्वान ने जो धानदे तर्क माने हैं उन श्रक के गरममे जुदे हैं । 
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अहां तक कि अनेक रूपान्तर होनेपर भी वे अपना गुणधर्स नहीं छोकते अधन्‍त्‌ 
नहीं मिटते । यहां तक कि अनेक येगज द्रव्य भी, रूपान्तर करने पर भी, 
गद्दी' मिठते | जैसे दो दाइड्रोजल ओर एक आक्सिजन परमाणु के योग से एक 
जलाणु बनता है, जल आग के निमित से भाफ बनकर दवा में घुलजाता है, 
फिर निमल पाकर लादल बनफर बरखता है । इन सब परिवतंनों से भी 
जलाणु मिटता नही है । आक्सिजन हाइड्रोजन तो क्या मिटेया १ 


कहने का मतलब यह कि तत्व स्थायी पदार्थ है ओर वे अपने गशा- 
धर्म के अनुसार जुदे जुदे हैं। पर उनमें ऐसा कोई तत्व नही' है जो अपने होने 
का संवेदन कर सके । तब जो तत्व संबेदन कर ने कौ जमता रखता है उसे 
अलग तत्व मानना चाहिये। और जब उसे तत्व मान लिया तथ उसमें 
स्थायिता भी मानना पढ़ती है ओर इस तरह पुनर्जन्म भी मानना पढ़ता है । 


फिर भी मेरा यद कहया नही है दि नित्य आत्मा छो ब्िद्ध, करने 
के लिये जो युक्तियां मैंने यहां. दो हैं ओर जो अपने साहित्य में ( जनधम 
मीमांसा-आत्मसिद्धि आदि में ) कुछ विश्वेष दी हैं, वें काफो हैं। अभी 
और भी जबदं॑सस्‍्त प्रमाणों री जहरत है। फिर मी इन युक्तियों से नास्तिकता 
सन्देह पैक होजाता है, ऐसी अवस्था में जिससे अगत्‌ का अधिक कल्याश्या 
हो उसे श्कीकार करने में सविध। दोती है। आत्मवाद अधिक कल्यारपकर है 

इसलिये उसपर विश्वास हो तो अच्छा, है । 
' एक भाई ने पूछा--तत्व सिद्ध दोजाने पर भी इस जन्म के संरकार 

: दूसरे जन्म में कैसे जाते हींगे ? 
मैंने कहा-पानौ में गुलाब के फूल पे: हुए हों और भपका के 
हारा उसकी भाफ बनाकर फिर पानी बनाया जाय तो उदमें गलाब की सुगन्ध 
है ंऔ नह गुलाब-जल कहलाता है । पानी भाफ बनकर फिर पानी अनने 
है पानो का पुनजन्म | उसके दोने पर भी यदि फूलों के संश्कार 
याते हैं तो आत्मा में मो जासकते हें। 


एक भाई-आत्मब्ाद, क्यी. जरूरत कमा। है: ओर उससे लाभ क्‍या है! 
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मैं-स> के सुख के लिये हरए% मनुष्य का पविन्न ईमानदार सेवाभावी- 
बनना अहूरो है और इसकेलिये यह भी जादरी है कि हर मनुष्य को यह विश्वाक्त 
हो कि पवित्र ईमानदार सेव/सावी जीवन बिताने से हमें इसका सुखरूप फल 
मिलेगा । पर जोबन में ऐसे मनुष्य भी वैभवशाली देखे जाते हैं जिनका जोबन ॥ 
अपविश्र होता है, और ऐसे मनुष्य भी गरीब आदि दखे जाते हैं जिनका 
जीवन पवित्र द्वोता है । यद्यत्रे वास्तविक दुःख सुल्न दूसरी हो बात है। गरीबी 
आांदि में भी सुख द्वोता है ओर अमीरी आदि में भी दुःख | फिर भी मनुष्य 
बाहरी दुष्टि से भी धुण्य का सम्बन्ध सुख वेधव के साथ ओर पाप का संबंध 
दुःख दीनता के साथ देखना चाहता है, इसके त्रिना यद्द पुण्य को तरफ आक- 
धिंत नह्षे' होता । पर दुनिया में इसप्रकार छा नियम नह” दिख'ई देता ऐसा 
अवस्था में यदि मनुष्य पृण्य पर से श्रद्धा छोढ़दे तो जीवन पापमय दोजाय | 
और उस मनुष्य के साथ सारा संसार दुखी होजाय | अदुरदशिता के कारया 
खोग यह सोचने लगें % इमानदारी की क्या जरूरत है, चोरी और बेईमानी 
से ही काम चलाया जाय | पर हर आदमी चोर द्दोजाय तो चोरी किसकी की 
जाय, इस तरह सभी चोपट द्ोजायं | इसलिये मनुष्य को ईमानदार और 
परिक्षमी बनना तो जरूरी ही है। ऐसी अवस्था में आत्मवाद भोर परलोकषबाद 
घड़े उपयोगी साबित होते हैं । 


आत्मबाद के अनुसार कह्दा जाता है कि यद्यपि इस जीवन में ब्रहुत 
से पुण्यक्ष्मा भी दुःखी देखे जाते हैं पर इसका यह मतलब नद्ौं' दे कि पुण्य 
दुःख देनेवाला है। ए७ अ!दमी टाइफाइड से बीमार हो । इसके लिये बह कई 
"दिनों से लंघनों कर रहा द्वो । पर लंघनें पूरी न द्वोने से बीभारी न गई हो । 
तो साधारण आदमी यह कहेगा कि लंघनों के कारण यद बौमारी है | जश् 
हि वास्तव में बीमारी पुराने विकार के कारण है और लंघनों के कारण तो 
बोसारी घट रहो दे | इसी प्रडार आत्मवाद के अनुसार कोई पुण्यात्मा यदि 
दुश्खी दे तो वह पुराने पाप के कारणा दुःख है । नया पुण्य उसे अविध्य में 
अभत्‌ परलोक में सुखी बनायगा। आज पाप करने पर भी जी सुर दिखाई 
देता हैं उसका कारश पुराना पुण्य है, वर्तमान का पाप उसे आये दुःख देया | 
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बद्ठ भविष्य इस जन्म में न आपाया तो फागले जन्म में आयगा। 


इसश्रकार आत्मवाद से पण्य के प्रति आस्था अर पाप के भरत घूगहा 
पैदा द्वोती है 


एक भाई ने पूछा- परलोक के स्मरण € घटनाए' जो चुनी जाती 
हैं उनमें कहां तक सत्य है १ 


सैं- वरलोक को स्ट्ृति यदि हो सके तो यद्द सबसे अच्छी बात हो । 
पर इसका अमो तक कोई प्रमाण नद्ीी' मिला। छोटे छोटे बच्चों के दिलों पर 
जानबुकभऋर या अनजान में ऐसी बाते" जमाई जाती हैं कि ने पूत्र॑जन्म « स्मृति 
सराखी बाते' करने लगते हैं ( दिल्ली की शांतिदेवी को जो बात आप कहते हैं 
उसकी जांच की गई थी और उस पर एक पृत्तक भी भ्रकाशित हुई थी। 
उससे पता लगा था कि उसे किस प्रकार तैयार किया गया था। इंस अकार के 
भठे प्रमाणं। से प्त को कमजोर न बनाना चाहिये । 


यह तो होसकता है कि पूर्व जन्म से क्रोई ऐसे संस्भार लाये जिंससे 
अच्छा प्रतिभाशाली ध्वत्थ शरोर आदि बने, पर पूर्व जल्म की विद्या स्खति 
भाषा आदि नही लासकता । मस्तिष्क में जो इन बातों के संस्कार पद्ते हैं 
उनके नष्ट होआने से इसो जीवन में म्म्रात नष्ट होजाती है फिर शरीर के जलने 
गदने के बाद दूसरे जन्म में वे मस्तिष्क के चिन्ह कैसे आयेंगे । 


बच्चों पर पूर्व जन्म की स्मृति के संहकार कैंसे पढ़ सकते ह, इसका 
कदाहस्या मैं स्वयं हूं। स्वप्त आदि किसी बातसे मेरे पिताजौका विश्वाप्त था कि में 
अपने पढिले जन्मका सामा भोजराज हूँ । भरकर अपनी जदिन के गर्भ से पैदा 
हुआ हूं । इस बात को चर्चा शैशव में मुझसे कर दीं मई। फल यह हुआ कि 
जब मेरी विधवा मामी ( भोजराज की पत्नी ) मुझे मिली तंव लोगों मे आपस 
में चर्चा को कि यह मेरे पढ़िले जन्म की पत्नी है। इसका असर यंद हुँआ कि 
मैं उनकी गोद में जाने से लजाने लगा और इनंसार करने लेगा । अंत, मेरों 
गह- सजाना और इनकॉर 'झरनां इस बात का प्रमाण बनगया कि ससमुच मैं 
प्रदिशे जन्म का अपना मामा,( भोजसज.) हैँ। किसे कड्आनियों और चरवा 
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है द्वारा बच्चों के हृदयपर ये सब संस्कार सरलता से डाले जासकते हर 
अन्‍्तमें थोढीसी ही जांच से इन बातों का रहस्य खुलजाता है इसलिये ऐसी 
झूठी बातों को प्रमाणरूप न मानना चाहिये। दाशनिक आधार से ही आत्म- 
बादी बनना ठीक है । 

जिज्रा ठा, १५-३-५२ 

क्रिश्चियन साइनस 

ह आज दुपहर में सिरदा जी ( सा, प्र, स्र, के आठवें अधिवेशन के 

नियोजित अध्यक्ष ) अ्ये और अपनी मोटर में अ्रपने घर लेगये | वहां दो 
, तौन घंटे चर्चा हुई।ये सब बाते' पार्क चर्चा में भी भाचुकी हैं ओर वहां 
लिखी भी गई' हैँ । एक विशेष बात निकलौ थी क्रि श्चयन साइन्स को कुछे 
क्रिश्चियन इस बात को मानते हैं कि श्रपनी हढ़ इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं 
दोखकता । बौमारी कोई चीज नहीं', दाथपैर टूटजाना कोई चीज नहीं, यदद 
सब मन का असम है। दवाइयों से बीमारी का इलाज करना ईसा का धर्म 
_नहीं' है, वे तो अपनी मानसिक श'्त से बीमारों को चंगा कर देते थे । 

गह क्रिश्थियन साइन्स का दृष्टिकोगा है । 
मैंने कहा सनका शरौर पर काफो प्रभाव पढ़ता है | पर क्रिश्चियन 

साइन्स ने उसपर जितना जोर दिया हैं और जो रूप दिया है वद अआरमक है । 
मे लोग स्वयं मरते और स्वयं बीमार द्वोते हैं, पर कुछ नही कर पाते । इनके 
देवता इसा मसीह कास में लटके ओर मरे । बेहोशो की अवस्था में वे क्रांस से 
छतारे गये पर फिर वे प्रचार न कर सके और शीध्र मर्गये । यह बात॑ बाह- 
बिल से ही सादूम होती है।यह सब साइनस के नामसे अन्धश्रद्धा की नई 
दुकानदारी है। मानसिक शक्ति साहस झादि का परिचय देसकती है पर 
भौतिक शक्तियों का प्रतिरोध नद्दी' कर श्रकती । 


6 77! अ्तात्मा की दान्ति ह 
६। बजे पाक में मौटिंग हुई | एक भाई ने पूछा--किसी के मरने 
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बर शान्ति प्रार्थना क्‍यों की जाती है? कया हमारे प्रार्थना करने से उसे 
शान्ति मिलती है १ 

मैंने कद्दा--नही' मिलती । शांति या अशांति तो मनुष्य को अपने 
कर्म के अनुसार मिलती है पीछेत्रा्ा! की निनदा स्तुति से नहीं । परन्तु मरने 
के बाद किसी के स्मरण में जो कार्यक्रम किया जाता है उसके दो रूप हैं और 
दोनों के कारणा अलग अलग हैं । 

एक रूप तो आधुनिक है। जब हम मस्त व्यक्ति के स्मरण में सभा 
करते हैं, स्मारर बनातें हैं आदि । इस रूपका सचसे बढ़ा करण हैं उच्च 
जीवन की प्रेरणा लेना । * 

किसी स्मरणीय व्यक्ति का जब दम स्मरण करते हैं तब हमारे मन 
पर यह छाप लगती है कि जनसेवक सर कर भी जिंदा रहता है, कुद्धस्यद्दीन 
दोकर भी महाकुद्धम्वी दोता है, गरीब होकर भी अमौरों से अधिक भाग्य- 
शाली द्वोता है। इसप्रकर जनसेवक बनने और पवित्र जीवन जिताने की हम 
में भावना पैदा दोती है | और जो जनसेवक है, जिन्हें जिन्दगी में सफलता 
नही मिलो है, उन्हें इस बात से सन्‍्तोष रहता है कि मरने के बाद लोग। को 
मेरी कौमत मालूम होगी । इधभ्रदार शान्ति प्रार्थना आदि से मृतात्मा को 
नहीं', किन्तु पीछेवालों को काफो लाभ होता है । 

दूसरे तरीके का सम्बन्ध पुरानी अरथंव्यवस्था से है। समण्ज के 
आध्यात्मिक विकास तथा राजाओं शऔर श्रीसानों पर नियन्त्रण रखने के लिये 
पुराने थुग में त्यागी विद्वानों का एक ब्राह्मरा वये अनाय। गया । उसकी जीविका 
का ऐसा रूप रकखा गया कि ने जीविका के कारण किखी के नोंकर न बन 
जयें। कग्रोंकि नौकर आदमी मालिक पर नियन्त्रया नही रख सकता। इस- 
लिये जन्म मरण विव्राह आदि के समय उन्हें अ्रद्धा पूर्वक देने का विधान 
बनाया यया | पीछे जब आह्यएश बग त्यागी विद्वान न रहद्दा किन्तु जीविका के 
जाम पर मुफ्त में श्रद्धादान लेता रद्या तब लोगों को यह अखरा और दे इन- 
कार करने को तैयार दोगये | तब ज्रहमदा वर्य ने यहइझ' जय जनता के मन सें 
पैदा किग्रा कि यदि अक्षण । को दान न दोगे तो तुम्हारे पुरखें। को शान्ति न 
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मिलेगो आदि । तब ब्राहणों को दान देने के लिये भी यह मृतात्मा को शान्ति 
को बात मानी जाने लगी । 

बैरिशर जेठालाल जी विसाणा ने पूछा--- क्या यह श्र्थ व्यवस्था 
डीक थी ? 

मैं... किसी भी अर्थव्यवस्था का मूल्य उस युग की परिस्थिति कोह 
देखकर लगाना चाहिये जिस युग में वह व्यवस्था बनाई गई | आज कम्युनिज्म 
का युग है ओर वह अर्थव्यवस्था सामम्ववादी युग की है। सामन्तवाद की 
कर पर पूंजीवाद खड़ा द्वोता है और पूंजीवाद की कब्र पर कम्युनिज्म खढ़ा 
होता है | एक युग को कसीटी पर दूसरे युग की अर्थव्यवस्था की जांच नहीं' 
की जासकती । हां | उस युग में उस श्रयव्यवस्था से लोगं। ने काफी ला/भ 
डठाया था। 


श 


अथ्यचस्थादँ 


प्रकरण आजाने से प्रागैतिह्ासिक काल से आज तक की अरथव्यध- 
सवा का सं छप्त इतिहास सुता दिया | 


प्रागैतह्ासिक युग में मानव समूह कुट्ठम्बों कृबोलों में बटा हुआ 
था । कबोलों में सैल्‍ढ। स्त्रीपुरुष होते थे | सथ का एक पिता माता या नायक 
होता था । सब्च की सम्पत्ति इक्टठी रहती थी । सब काम करते थे, कमाई 
इकट्ठी रखते थे ओर मिलकर खाते पते थे | इन्हें अं्रंजी में ऋध्यून कहते 
हैं | कम्युनिज्म शब्द इसी कम्यून शब्द से बना है । योग्यता के असुसार काम 
करना आऔ।र आवश्यकता के अनुसार लेना जही कध्युनिज्त हे। जो हमारे 
भर। में तो है पर किसी देश में नहीं है | रूप में भी कम्युनिज्म नही' है । 
आज एक राष्ट्रमें इसका चलाना कठिन है । परमें बह भ्राज चलता है. ; ऋ्रधैति- 
दाछ्तिक काश में कबोले। में वह चलता था। कभीले ही उस धुन में भर के 
स्थान पर ये ओर थे दी राष्ट्र वे । 

जे दो कबौल। में लड़ाई होतीं कौ तथ जॉते ऋ्रवौेवाशि लोग हारे 
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ऋबौलेवाल। को खाजाते ये | पर पीछे उन्हें अनुभव ने सिखाया कि. इसकौ 
अपेता यद अच्छा है कि इन्हें जीता रकखा जाय और जिन्दगी भर काम 
लिया जाय । इसप्रकार दास प्रथा का प्रारम्भ हुआ ॥ ओर इसो ने कुछ ओर 
, व्यवस्थित और व्यापक दोकर सामन्तवाद का रूप लिया | क 
. पर पीछे मशीन आई उत्पादन के साधन बढ़े तब सम्पत्ति का 
मालिक एक दूधरा बर्ग पैदा हुआ उसने सामन्तवाद को पछुड दिया | इग्लेंड 
का कंजनेटिव दल सामस्तवाद का प्रतिनिधित्व करता है औपरर लिबरस दल 
पूजीवाद का । 
लेछिन पू'जीवाद ने बेकारी बढ़ाई इससे श्रमाज की अर्यव्यवस्था 
फिर चक्नाचूर हुई, तब उसकी कअ पर समाजवाद आया। समाजवाद या सोश 
लिज्म कश्यूनिउम को पहिली मंजिल है | समाजकाद का नियम है योग्यतानुसार 
काम करो और काम के अनुसार शो, अब कि कम्यूनिउम का लियम हैं, धोग्यता 
सुसर कास करो और आवश्यकता के अनुसार लो । 
अर्थव्यवस्था के जो ये मेद हैं उनके अनुमार ही दिसी विधान के 
फलाफल या अच्छे चुरे का पियार किया जाना चाहिये । 
रात में ६£ बजे से ११ षजे तक श्री लटवरलाल जी पार्राख के यहां 
खास खांस शिक्तितों को मीठिंग बुलाई गई थी । श्री. शाकरलाखजी पारीख भी 
उपस्थित थे । यहां मैंने सत्यतमाज क्री रूपरेखा, उसको आवश्यक्रता आदि 
पर खूब विवेदन दिया, शंक्राओं का सनाधांव दिया | पाक को चर्चाओं में 
इन जअर्चाओं का सार आगया है । 


यहां एड समायर सुना कि एक अध्यापक के घर से उनका आफिडत 
नौइर पांच छुः इजार शिक्षिंग के गहने उठ़ा लेगया। आफिकनों में चोरी 
करने का भरकर रोग श्रसार दोरडा है। वे रास्ते चलते आद्मियों को घोती 
_ तक , छ्लीनकर नंगा. भगाते हैं, मोर के पढ़िये तक निकाल$र शेजाते हैं | 
'पिलेमा फिल्मों से चोरी करने के नये बुँगे तरीके खौखते हैं। हसप्रकार भयंकर 
कप, में झाकिकत लोगों रा चरित्र बिर रहां है। ' 
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५ 
जिंजा ( युगांडा * ता, ९९-३-५६ 
सत्यलमाज की विशेषता 


आज पार्क में एक भाई ने पूद्धा-रामकृष्ण मिशन भी धमंसमभाव 
का प्रचार करता है तो सत्यप्तमाज में विशेषता क्‍या दे ? 


सैं-.-रामकृष्ण मिशनवाले दूसरे धर्मों" से द्वेष नहीं करते पर घर्मो 
में समन्वय का उनका कार्यक्रम नही' है यहां तक हि जब में कलऋझत्ता के पास 
ठस मिशन के फ्रेन्द्र में गया तब वहां सिर्फ रामकृष्णा परमहंस की ही मर्ति की 
पूजा देखी । सर्वत्रमंसममावी कोई मंदिर या श्रन्य कोई बात वह्दां नहीं थी 
इसके मिंवाय सत्यसमाज राष्ट्रीय अ्रन्तराष्रीय हर समस्या को जिस प्रकार अप 
नाता है वैसा रामकृष्ण सिशन नहीं । सत्यसमाज में अनोइवरवादी और 
अनास्मवादियों। को भी जगह है । कालेमाक्स को भो पैगम्बर मानलिया जाता 
है जब कि रामकृष्ण मिशतवराले इन बातों से चौंझते हैं।वे भक्ति और 
आध्यात्मिकता पर ही ज्यादा जोर देते हैं । 


उनने पूछा--उस मिशनवाले जो सेवा का काम करते हैं सत्य - 
समाज में उम्रको ल्थान है कि नही ? 


सैंने--सेवा को अधिक से अधिक स्थान है । सत्यस्माज की साधु- 
संस्था का मुख्य ध्येय स्वयं मोक्ष अध्यात्म आदि नहीं' हैं कितु जनसेवा है । 
हां | अभी सत्यसमाज के पास साधन नहीं' हैं कि वह द्वाम्पिटल हकूल आदि 
चलाये पर साधन मिलते ही वह इन श्वत् कार्मो को द्वाथ में लेगा । जनसेवा 
का कोई भी कार्य सत्यतमाज के कार्यक्रम के बाइर नही है । ' 


अन्त और आदि 
एक भाई के प्रश्न के उत्तर में. यह नी कहा कि. सत्यसंमाज को 
अपनेपन के मोह के कारण कोई अहंकार नहीं है। राष्ट्रमोह के कारण मी 


वह दूसर। के साथ अन्याय नहीं" फेरना चाहता। कुछ लोग सोचतें हैं कि 
यूरोप का तत्वड्ान या विशन समाप्त होनेपर भारत का ज्ञान शुरु होता' हैं| 
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पर यह अभिमान ही बात नहीं' है। मोटर लारी की मशीन आदि का 
निर्माण होजाने पर उपपर लकद़ी का ढांचा खड़ा करने के लिये बढ़ई का राम 
झुद् दोता है, इसलिये बढई का काम मद्॒त्व का नहीं होजआता। मेरे लेख 
लिख लेने पर छापने के लिये ऋम्योजओठर का काम शुरु होता है इसलिये कंपों, 
जीटर का काम लेवन में महत्व का नहीं होता । विज्ञान के बाद कह्यना 
काम शुरु द्वाता हैयह विश्नन की ओजा ऋलाता के महत्व को बात नहीं है। 


स्वतन्त्रता ओर बन्धन 


एक भाई ने यद्द पूछा-छ्ति संगठन आदि क्‍या स्वतन्त्रता का 
अपइरण नहीं' है ? 

मैंने कहा--इस हृष्टि से तो मानवता का विकास स्वतन्त्रता के 
अपहरण का हूँ इतिहास है । जब हमने भूठ बोलने को स्वतंत्रता छीनी, 
लोरी करने की स्वतंत्रता छीनी, व्यभिचार करने, मारने पीठने की स्वत॑त्रता 
छीनी तभी मानवता का विकास हुआ । इसलिये स्वतंत्रता की जो कमी मानव- 
ज॑ति के कल्याण के लिये जरूरी है उसे स्वतंत्रता का अपहरण नहीं कहते 
कि'तु संयम सहयोग सेवा आदि कहते हैं। वह जहूरी हैं। स्वतंत्रता जब्च 
नाशक द्वांती है तब उसे उच्छुखलता, असंयम पाप आदि कहते हैं उसका 
अपइरण तो होना ही चाहिये | सहयोग ऋ बंघेन पराधीनता नहीं है । 

अंत में अध्यापरू पारीख जी मे सब से इस बात की प्रेरणा की कि 
जिन लोगों को र्शामानों के विचार पसंद आये हैं उन्हें सत्यलसाज क। सदस्य 
बनना चाहिये और सभी जनता को अधिवेशन के कार्य में भाग लेना चाहिये। 

,... रातमें मेरे डेरे प्र बेरिप्टर जेठालाल जी विसाणा आये । ये सत्य 

ससमाय अधिवेशन के उपाध्यक्त हैं, इन्डियन एशोसियेशन के मन्त्री भी हैं । 
अषिदेशन को सफल बनाने के लिये आपने काफ़ी चर्चा कौ। आफ्रिछत में 
अत्यसक्षाज का जो बजरोपश हुआ दे उसे पढ़वित करने में अधिक से अधिक 
सहयोग देने को बात भी आपने कद्दी । 
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इससमय श्री द्वारकादास जी तथा ब्रजलाल जी मी भोजूद थे । 
आपने भी धहमोग का पूरा वचन दिया | 
ता, १७ को पाई की मीटिंग में सत्यक्षमाज की ही चर्चा रही 


उसका विधान वगैश्द काफी समझाया | 

बेरिए्टर विसाणा जो उत्साह पूवंक काम कर रहे थे ! 

१८-३-५९२ 
विवेक की श्रेष्ठता 

आज पाक में यहां के एक हेडमाध्टर ने विवेक पर प्रश्न किया । यह 
चर्चा काफी चली | पार्दा छी मौटिंग समाप्त होने १९ भी राम्ते मर चली। 
इसके बाद दूभरे दिन कुछ नये आदमियों के आने पर इस चर्चा का सार मैंने 
सुनाया । 

उनका कहना था कि- आपने जिवेर पर काफी जोर दिया है पर 
विवेक तो जैसा चाहे निर्शय कर सकता है उससे समय कया मिलेगा १ ह 

मैं- जैगा चाहे निर्याय का नाम विवेद नहीं' है किन्तु क्या कल्याण- 
कर है क्‍या अकल्याणाकर है, इसके निर्णाथ का नाम विवेक है। उम्रमें भले 
बुरे का ठोइ ठीक निर्णाय होना जरूरी है । के 


हेड मास्टर- पर इसका निर्णय दो कैसे ? 

मैं... इसको अनेक कसौटियाँ हैं । सरल कसौटो है आत्मौपम्यभातर । 
किसी व्यक्ति के साथ कोई भी व्यवहार करते समय यद सोचना चाहिये कि 
हमारे साथ वैछटा। व्यवहार किया जाय तो हमें कैसा लगे १ अच्छा लगे तो 
कर्तव्य, बुरा लगे तो श्रकर्तव्य । इसके सिवाय कर्वद्शिक धार्वक्रालिक दृष्टि से 
अधिकंतम श्रदियों का अधिकतम सुख मी ए% प्रच्ची क्रधोटी हैं। इसपर 
झसकर भी "तंब्याकर्तव्य का निरंय किया जासकता है। इन कंसोटियो। दर 
इसने से जैसा चाई निर्सय नहीं होता । सत्य निर्शंय होता! है ओर गह का 
बिदेद करता है | डर 


अीनाितीननीनन नल +अ न 
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मॉस्टर- आज तो अमे रेका एक निर्णय करता है और रस दूसरा 
नियाय करता है। दोनो अपने अपने पत्त में बुद्धि का उपयोग करतें हैं 
अपनी अपनी बात को ठीक कहते हैं तब किसको बात॑ मानी जाय १ 

मैं-दोनं। न आत्मौपम्य भाव से राम लेते हैं न विश्वसुत का 
विचार करते हैं । इसलिये वे 5'क निशेय नही कर सकते | विवेक से काम 
लेने के लिये निष्पदतता चाहिये, स्वतमाह कोलमोह आदि का त्याग करना 
आादहिये । जहां म्वार्थ को प्रबलता हो वहां मन्यनिर्णय कैसे होगा | अगरेरि दा 
और रूस के बारे में वही आदमी ठोक, निर्याय कर सकता ह जियके मन में 
ने अमेरिका से पक्तपत द्वो न रूवमे । ऐसा नि:पत्त व्यक्ति अगर निर्सय करे 
ती विबेक की शक्ति का पता लगजाय । 

एक दूभरे विद्वान- इनर व्याइस ( अन्‍्तः प्रेरणा ) छ ही निश्ोयक 
क्यों। न मान लिया जाय | मांधोी जो आदि इस बात पर ओर देते रहे हैं । 

मैं-अन्त; प्रेशा सत्य रो नहीं' संम्कार क्री आवाज होती है | 
एक आदमी संध्कार वश यद समझता है कि चला जो बोमर है वंह देवी के 
कोप से हैं | यदि देवी को एक बकरा भेंट चढ़ादिया जाय तो देवी का कोप 
शान्त होआय ओर बचया अच्छा होजाय । बह भो अन्त: प्रेरणा! है पर इसका 
सत्य से भा कल्याण से कोई सम्बन्ध नहीं । हां | ठौझू संम्कार होनेपर ठ$ 
प्रेःरा भी मिल सझतो है, पर अन्तः प्रेरणा होने से हो कोई ठ% प्रेरश्षा नहीं 
दोजाती | इश्चका निर्णम भी विवेक को हो करना पकता है। 

हेदमाम्टरं--- पर आदमी तो इमोशन से हो काम लेता है। 
विवेक को वह कभी कौमत नहीं करता है । 


मैं-..इसोलिये तो उसके भीतर जानवर मौजूद है और संश्ार सख 
की सामप्री रखझर भी नरक बना हुआ दे । यह अच्छी बात नेहा है । मनुष्य 
कयं! करता है मह महत्व की छात नहीं है किन्तु महत्व की बाते है यह छि 
उसे क्‍या करना चादिये। मैंने पदिने ए5 लेख लिख था आाव्त! औपर बुद्धि । - 
उसमें खिला. का हि जावता सजा ऊे काह, है और चुद्धि मंत्री को जयह ; 
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अधिकार राजा के हाथ हैं नि्शंय को योग्यता मंत्री के हाथ में | राजा अमर 
मंजूर न करे तो मंत्री का विचार व्यर्थ जायगा + पर जो राजा मंत्री की सलाइ 
पर ध्यान नही देता वद्द बर्बाद होजाता है। मेरा कद्दना यद्द दे कि मनुष्य को 
विवेक से काम लेना चाहिये और विवेक का जो निर्णय हो उसो के अनुसार 
भावना को काम करना चाहिये। घर्म का विषय यह नहीं है कि क्‍या 
दता है, किन्तु यह है कि क्या होता चाहिये। विवेक से निर्याय करके कर्तव्य 
करना चादिये यही धर्म-भेत है। 


दूसरे विद्वान --विवेद्द क्या निर्णय करे ? महाभारत में इतनो दिंपा 
हुई इसको क्या कहा जाय ? 


मैं- हिंसा अहिंसा के बाहरी रूपों से किसी बात का निर्णाय नहों 
किया जास ऋता | रामायण और महाभारत में भारी हिंधा होने पर भी आगे 
पीछे की व्यापक दृष्टि से उसका विचार करना चाहिये। सम्प्रान्त मदिलाओं। 
की भी क्षमा में नंगी करने की चेटा करना और घूतराष्ट्र भीष्म द्ोण श्रादि का 
भी चुपरहना इस बात का बिन्‍्ह था कि समाज का पतन दो गया है, ऐसी 
हालत में हिंखक इलाज अनिवार्य था। अहिंसा की मैंने सात साधनाएं' बताई 
हैं उनमें छः अवोधिनी हैं अर्थात्‌ बाहर से भो अद्विसारूप हैं शोर एक सेहा- 
रिणी है अर्भात्‌ बाहर से हिसारूप है पर जनदितकारी होने से इह भी 
झ्िंसा है। छप्त साधना का उपयोग कहां क्रिसके साथ करना. चादिये इसका 
विवेक जरूरी है । महाभारत में श्री कृष्ण का समकाना जब व्यर्थ गया ओर 
रामायण में भो बार-बार समझाने पर भौ जब रावण न माना तब संहारिणी 
से काम लेना पढ़ा , इसका परिग/म यह हुआ कि हजारों रावण ओर इुजारों 
दा न इसके, वे गर्भमें दो विलीन दोगये | इससे धमाज को काफी 
रक़ा हुई । 


हेडस/स्टर- रावण री बहिन की नाक काटन। क्‍या टीक था -? इसके ह 
बाद रास ने सीता चुराली तो क्‍या जुरा किया १ 


मैं. रावण की बहिन शाम से शादी करना चाहती थी । पर शस' ने “ 


जन 


जन 
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इनकार किया | रावण की बदन ने समझा कि सौता होने पे राम शादी नहीं 
कर रहे हैं इसलिये श्रीता को मार डालने के लिये उसने सौता पर आक्रमण 
किया । यह बात लक्ष्मश को सइन न हुई तश्व उसने उसकी नाक काटली | 


"नारी होने के क रण उसे जानसे नही मारा । 


हेड़मास्टर-- यह बात हमने नहीं पढ़ी | 

मैं... न पढ़ी होगी, पर मैंने पढ़ी है। हमें तो विवेक के निर्णय की 
दैली समभमना है । दोसरुता है कि रामायण ही कल्पित दो । पर हमें तो यदद 
सोचना हे कि जो घटता जिम रूपमें चित्रित की गई हे उसमें कर्तव्य अकर्तव्य 
का निर्णाय करने में विवे किस तरह काम करता हैं। 


हेडमास्टर-- पर कैसे भी निर्णय किया जाय विवे& के जरिये 
मनुष्य पूर्ण सत्य नहीं पा्चकता । 


मैं. पूर्णा सत्य को कोई नहीं! पासकता, न पासक्रेगा | ईइवर की 
थात दूसरी है। मनुष्य तो सत्य का एक अंश ही पापाता है । पर जितना भी 
खत्य मनुष्य पासकता है उसमें विवेक दही सर्वश्रेष्ठ साधन हैं। यदि विवेक 
सत्यनिर्णय में चुरुजाता है तो अन्तः प्रेरणा आदि उससे धौगुनों चुकती हैं। 
सत्यासत्य निर्णय का : सर्वश्रेष्ठ साधन विवेक डी दे । 

हेड मास्टर -दृर्एक आदमी के पास विवेक नही होता ॥ 

मैं-0नही' दोता है, तो इसझा मतलब यह कि हर ए% मनुष्य सत्य 
की खोज नही कर पाता | कोन खोज करे पाता, कौन नहीं कर पाता, यह 
दूसरी बात है पर जो सनन्‍्य को खोज कर पात्रा हैं वद विवेक से ही कर पाता है 
यह निध्ित, है । 


दूसरी बात यद है दरएक मनुष्य को हम जितना विवेकद्दीन सम-' 
अते हैं उतता विवेशह्दीन बह होता मद है, कमी होती है उसमें ननिःपत्ता 
की । परम्परा के. संहकार और मोह के कारश वह सत्य को ' स्वीकार नहों 
करता, स्कयोस्घ्रता के कारणा जी बह वियेक से काम .सहाँ' सेपाता। अन्यज्षा 
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मनुष्य यदि इच्छा करे तो वह काफी सत्य को समझ लेता है! यह दोसझूता 
है कि बह व्याख्यान न देसके, शाअद बह सत्य को दूढ़ भी न सके, किन्तु 
शत्य के प्रतिपादन करने पर वह ससन्‍्य की जांच कर सकता है ओर यह समझ 
झकता है दि इससे जनता की भलाई दे, सब की भलाई दै। इतना विवे5 
अधिकांश मनुष्यों में दोसकता है | बौद्धि$ अयोग्यता इसमें क्षघ७ नहीं दोध- 
करती, पच्चपात स्वार्थान्धता दी इसमें बाबर द्वोते हैं| 


इस काम में मनुष्य दूसरों से भी मदद लेता है पर मदद लेने में 
भी विवेक से काम लेना चाहिये। विवेक के बिना मदद लेता भो बेझार है । 
छोई दूसर। से भदद लेने का अर्थ इतना ही करे कि जिसका कपड़ा! मंगवां हो 
या जिधके द्वाथ में कंडा हो उसका कहना सत्य, आ जो संस्कृत में लिखा हो 
बह रूत्य, तो यद सब व्यर्थ होगा। मनुष्य को चाहिये कि वह इन कारणों से 
किसी बात का निणंय न करे। किनत फवाफत्त का विचार करके सत्यासट्य 
का निराश करे । विवेद्र का इतना अंश भी मिल जाय तो भी काफी हैं । 


देदमास्टर-पर अब मनोवैज्ञानिक लोग कहने लगे हें कि तक | 
बुद्धि से या विवेक से सत्य का पता नहीँ लगता। 


मैं-...मैं पहिले कह चुका हूं कि मनुष्य के सत्य का पूरा पता लग 
ही नहीं सकता | पर जितना भी पता लगता है उसका कारया विवेक है । 
कोन मनोवेशानिक क्‍या ऋहता है इसकी चिन्ता व्यर्थ है दुनिया में हर 
विचार के विद्वान हैं, मनोवैज्ञानिक भी हैं, जो ए% दूसरे के विरुद्ध गवाईदी देते 
हैं, उन्हें हम यहां जज नद्दी' बनासकते । 


देडमास्टर-पर पुराने ऋणे संहर्षियों ने जो शल्य की स्ोज कौ है 
कह खोज विवेक नद्टीं कर सत्ता | हमें तो उन्ही को बात मानवा चाहिये । 


मैं -- पर किश्नकी बात मानें | म. बुद्ध कइते हें कि इशवर सातोसे तो" 


मिध्कात्वी होआाओसे और मे, ईसा मे, मुइब्सद कद़ते हैं.कि अदि इेशबर न 
माद़ोये तो बरक में आओोगे | हर देश के, इर घम के सैकरों ऋषि बहन हैं. 
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जो एक के के विरुद्ध बात करते हें | किसकी आंत किस तरह शक है 
इसका नियाय विवेक दी करें सकता है । 

देडमाग्टर-« पर शानवसभाज विवेकी कभी नहीं बतसकता वह 
+ जो इसी तरद चलेगा 

मैं- समाज में अविवेकी रहें यह सम्भव है पर विवेकियों को संरूया 
बढ़ेगी यह निश्चित है। मानव समाज हजारों वर्षों में विवेक के जरिये हो आये 
बढा है । और उसने आदमयत सोखी हैं। 


हेडमास्टर-- पर यह ख़ब क॒ुप्ति महर्षियों के आदेश का परि- 
शाम दै । 

मैं . र ऋषि महर्षियों के आदेश विद्रेक के परिणाम हैं। 

हेडमास्टर- मनुष्य स्वार्थो है वह विवेक से क्या सममेगा ? 

मैं- स्वार्थ ने विवेद के सहयोग से परमार्थ का रूप लेडिया है। 
स्वार्थ पर जब वृरद्शिता से विचार किया जाता हैं तब वह परमाथ बनआता 
है। एक जमाना था जब मनुष्य हारें हुए लोग को मारझर खाजाता था पर 
उस ने सोचा कि इप तरह सारऋर खाने की अंपेज्षञा उसे जिन्दा रखकर उर्सले 
कास लेने में ज्यादा लाभ दै, इश्न तरह उसने स्वार्थ के लिये हिंसा रोकी । 
' इसी तरह परस्पर विश्वास, सहयोग आदि के लाभ ढठते लवार्ण के लिये ठोक 
जब्ने । इस तरह मनुष्य फरमाथीं बला | इस प्रकार विवेकपूर्त स्वार्थ ने प्रमाण 
क क धर्म को जन्म दिया | यद सब विदेश का फरि्षम है। इसलिये सत्य 
अमाज में। विवेक को अधिर महर्त दिय! गया है। 

रातमें बैरिट्र विसाशा जी तवा कुछ और विद्वान भाई डेरे पर 
आये । अभिवेशन सम्बन्धी करंबाई की चनो। हुई , विवेक पर भौ चर्चा हुई । 
, अछेर में सेंते अपता रृष्टिकोश, बतसामा । 

विसारहा जो मे सांसजी माई से कहा कि इंध्े स्म्देह जद कि . 
आज मात्र समाज के कल्माश, के, लिये! सतयसमंत समेज ह संल्या है । 
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२२७ ] मैसे आफिका यात्रा हर 
ता, १९-३-७५२ 
आज पार्क में बहुतसे भाइयों ने कहा कि कल को चर्चा दम नहाँ 
घुनपाये + कुछ ने कहा अधूरो छुनपाये । इसलिये कलको चर्चा का सार सुनाया 
श्ाथ ही स्पष्टीऊरण की टृष्टि से यह भी कहा--- रास्ता देखने के लिये सब से 
अच्छी चीज आंख है । भरत यदि कोई कहे कि आंख तो काफ़ो घोला देती है, 7 
कभी सांध भी रस्सी मादूम ढोता हें इसालये आंख आमक है, आख रास्ता 
नही' दिखा सकती । रास्ता चलने के लिये दूसरे को उँगली पकड़ना ढीक हैं । 
पर हमें यह न भूलना चाहिये कि हम जिसको उंगलो पके वह भौ तभी इमें 
राह पर लेलासकेगा जब उसके आंख होगी । 


सत्यपथ की आंख विवेक है। किसी कारण अदि कोई विवेक से 
ठीक काम नहीं लेपाया तो इसमें विवेक का कुंसूर नही, न बह व्यर्थ है । 
विवेशद्दीन, या कमर विवेश्ी आदसों दूसरे का सहारा मी लेसकता है पर जिध्का 
श्रद्दारा लेगा वह विवेश्ी होकर हो राब्ता ब्तायमा। ऋषि महर्षि तीथेकर अब- 
तार पैगम्बर आदि सब विवेक के द्वारा ही सत्यपथ की खोज करते दें । < 
निःपक्त होकर साधारण मनुष्य विचार करे तो अपनी बतं॑सान ज्ञानशक्ति ग्रे दी 
छत्म को सममने में बहुत कुछ सम होसकता दै। 

आज जो कुहढ़ियां हैं, मनुष्य गुमराह होरद्दा है इसके लिये परिव- 
तंन की जो आवश्यकता है कह सब विवेक से ही सुधारना सम्भव है । मैं कहूं 
कि मैं सुपर झुमन हैँ इसलिये आप मेरी बात मार्ना तो आप क्यों मानने शये १ 
ऐसे सैकड़ों आदमी छुपर ह्यूमन दोने का दावा करनेवाले आपको गली गली 
मिलजायंगे आप दित्र किस की बात भानेगे 2 मानेंगे वही जो बात आपको 
जचेथी । झऔपर जचने न जचने का काम आपका विवेक करेसा । 


.... विवेक का अपमान करने से हो आज समाज की दुर्दशा है । बेष- 
घारी दूटते हैं, घममे के नामपर धन को और शर्त को काफी बर्धाद)! होरहों है, 
यह सत्र तभी रुक फती हे जब आप विवेक को महत्व दे ३. 


आज का इरएक सम्प्रदाय शास्त्र पर विशेष ओर देता है | सुख्ण" 
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सान होने के लिये कुरान की सर्वश्रेष्ठ और निश्नोभ्त मानना जरूरी है, ईसाई 
दोने के लिये बाइविल को सर्वश्रेष्ठ और निश्नान्त मांनना जरूरी है, इसी प्रभार 
अन्य घे्मों को बात है । पर संत्यंसमाज में एक विशेषता हे | वद सत्यभाजी 
होने के लेये सत्याग्रत के सर्वक्षेष्ठ और निम्न नत मानने की घात नहीं कहता, वह 
विवे% को प्रथम स्थान देता है । हां | जहां विवेक कम न दे वहां सत्याभ्रत से 
मदद लेने की बात कहता है । सत्यक्मात्री होने लिये म!त्रत्र कल्याण कौ 
चौबीस बातों आा ऋओोबीश् जीवन सूत्रों पर दिश्वाश् करना अरूरों है, किसी प्रन्थ 
के अन्ध अनुकरण करने कौ नहीं । 

नये संसार का निर्मोण करना सत्यसमाज का ध्येय है ओर उसके 
लिये मनुष्य को अधि से अन्िरु विवेश्ी बनजाना चाहिये । 


एक ससार 


इसके बाद ए% भाई ने पूछा कि आप दुनिया को एक बनाना 
जाहते हैं पर दुनिया ए% कैसे बनेगी ? 


मैंने कहा पिछलो लड़ाई ने बतादिया है. कि जो जीता वहू हारा, 
जो दावा वह मरा | इंसलेण्ड जोता है फिर भी सारी. दुल्यि से उसका गर्नस्व 
नष्ट होगया है । लंदन को सड़क। पर अब . अधनंणे- क्ोम- घूमते हैं। 
प्रकार आदमी चाहता है कि अब लद़ई न हो। कुछ राजनैतिक मूर्ख या 
दुशस्‍कार्थीं लोग लड़ाई चादते हैं पर अधिकांश लोग लड़ाई से दूर भागने हैं। 
इससियें' दुनिया भर की पंचप्यत यू, एन, ओ, बनाई गई है जिसमें ललों 
सरझार। के परतिनिषि हैं। नि:सनन्‍्देह अभी आदमी के भीतर कैठा हुआ 
हैवान या सैतान भरा नहा: है इसखिय्रे राष्ट्रतंध मरा झोर यू, एन, झो 

रहा है। सम्भव हैं यद भी मरे । पर आदमी अब जागंगया है । 
इसलिये फिर वह ऐसी संल्या बंनायेगा । शा्ट्रसंप से अप को. अच्छा है 
हंसते अर आगे छोई संपर्तन कलेगा था यंदी /4 उससमय इंसयें 
जनता के श्ोवे प्रतिनिषि इंउते-को दि जनसंख्य/ के अनुपात से ई।में, सशकारों 
का तो एक/६७ प्रश्षनिकि हो होगा । उसके छात्र में परराष्ट्र, रखा, अन्तेष्दरोस 


जा जि बा 
गम्तामतत, करे पी, देंफ्िंग, न्याय, आदि अने$ विषय रहेंगे । और जिम भ्रद्धार 
आज सरकार जनता से कहती दे कि तुम कानून को अपने दाथ से के लो, 
न्यायासय में जाओ, उसी प्रकार वह जिश्व का पंचायत राष्ट्रीय सरकार स्रे 
कहेंगी कि तुम छानूर को दाथमें लेऋर लड़ा मत, विश्व न्यायालय से अपना 

न्याय मांगे | ४ 


इस ओर मानव ने अपना कदम बढ़ा दिया है, उसमें जो अदयन 
पड़ रही है बह रंग राष्ट्रमेद से मानवता के कृत्रिम टुड़े होने के कारण | इन 
भावनाओं को दूर हटने की जरूरत है । सत्यसमाज का यह मुख्य कार्य- 
बम है | 


आज लोगों को यह बात कडिन मरादूम दोती है। पर एक दिन वह 
सरल होगी | एक दिन भारत के आन्त अलग अलग स्वतंत्र राष्ट्र ही थे, पर 
धौरे धोरे सब ने एक राष्ट्रीयता का अनुभर किया | तब गुजरातौ था काठिया« 
बढ़ी गांधी किसी दूभरे प्रान्तवाले के लिये पराया न रहा, बेंगाली सुभाष भी 
पराया न रहा, युक्तशन्तीय जवाहर भी पराया न रद्दा । मनुष्य का यातायात 
जैसा' होगया है, आर्थिक और राजनैतिक सम्बन्ध जिसप्रकर परस्पर अकड़गया 
हैं, उंते देखने हुए यह सहज दी कहा जासऋता है कि एक दिन आज के राष्ट्र 
प्रान्त बनेंगे ओर मानवराष्ट्र या पृथ्वी राष्ट्र का निर्माण दोया | 


हां | उप्केलिये सब को पयत्न करने हो जरूरत है श्लो वह करना 
कहिये। सत्यतमाज तो इस राह में अपनी सारी शक्ति लथादेना 
चाहता है। 

कादर भाई के यह 

पूर्व झाफ्रिका के मुसलमानों में कादरमाई का स्थान उर्सतेड़ है। 
इंबसें बल्र का, सेवा का छोर अभाव का पूरा मिप्रस हुआ है । एक दिस जे: 
राष्ट्रीय यृत्ति के व्यक्ति ये । पर सम्‌ ५७ के विभायस के कद बट के प्रतकः 
खमी हिन्दू मुसलमान साम्प्रदायिक होगये हैं। कादरभाई. मा! इसके... बपगाद 


मेरी आकिका यात्रा [ श७३ 





नहीं' है | अब वे पूरे मुसलिम लौढर है। पर कातूनी लोढर नही है | शव 
का रर्ते हैं। 

के मुम्यासा में रहते हैं पर जिंजा में मी उनका एक सुन्दर और 
विशाल बंगला है। पांच सात दिन से वे जिंजा आये ये , बैरिक्॒र महजी ने 
 श्ोचा-यदि मेरा परिचय कादरभाई से हो तो उन्हें माठ्म हो कि भारत से 
झआानेदाले साधु सभी शिलिंग नही बटोरते, न छमी खाम्प्रदायिह द्ोते हैं । 
उन द्वोनों की बातचीत -हुई । और तय हुआआ कि जन्म मैं प्रवचन के लिये पार्क 
की तरफ जाऊ' तब रास्ते में कादरभाई के बंगले पर चाय पान का क.यंकरम 
रखा जाय + 


आजकश कादर आई एक “ हेस्ट आफिनल्नन मुसलिम बेलफ्रेयर 
सोसाइटी ?” #नाकश उसके द्वारा अह्ां को शाफ्रिक्व जनता में राफो कास ररते 
हैं। उसी रिपोर्ट कादरभाई जो ने मेरे पास मेजदी थी । ओर मैंने वह पढ़ भी 
सी थी। इससे कादर भाई जी को रूमंठता तथा दिल की लगन का खूब 
परिचिव सिखा । 


रिपोर्ट से तथा पौछे छी बातदीत से मादूम हुआ कि इस कार्ज के 
लिये ये पास लाख शिलिंग चन्दा कर खंर्य कर चुके हैं। मुंझ्म काम 
तीन मादूम हुए। ६९- आफ्रिक्न लोग! को मुसलमान बनाना, २ - चसैमके 
नैलिंये अगई जगह मसबियें शुनवाना, ३- उनके टिये स्कूल भ्रमवाका | एंसेके 
लिये ये पढ़ोसी सदान और मिश्र से भी सम्बन्ध ओढ़ रदे हैं । करों हाई 
साख आफिकनों को सुखलमान बना चुके हैं, और जल्दो ही पांच साख कवेने 
की झाक्षा है 


यूदपि हस तरह के साम्प्रदायिक्रता के प्रचार को मैं ठौक नंहीं' सेंस- 
आता, फिर भी कादर भाई के बारे में मुफ्रे आंदश हुआ + खपनी श्रद्धा के 
अजुपार वे अधिक से अधिक करते तो हैं, पर कह के दिम्दू, को इतने आाक्रिस 
कर अवृश्दंशों हैं कि उन्हें हाव के फल के शिक्षिव के प्रिग्राय कुछ बंदी 
आुकतां ६ यह अपुरदेशिक उनके अफिंम को किक अग्यकास्तय यहा कड्ठी दे 


ऋप्द्ड ] ज्ेरी आफिका मात्रा 


आलख्ा उन्हें पता नही हे | 

खेर | श्मय पर नेरिट्र भट्टजी कार लेकर आयनयें। गहां आयत 
स्वागत के बाद चर्चा हुई। चाय तो मै पीता नहीं इसलिये उनके यड्टां दूध 
आर बिस्कुट लिये | 

कादर भाई जी की शर्ते काफी उदारता की थी । वे हिन्दू मुसलिसम 
भेदमाव से दुखों थे। नेताओं को स्वायेपरता को घिकारते थे। फिलहाल 
हिन्दू मुमलिम ए६ता के मामले में निराश थे । सोचते थे कि दस पन्द्रहद ५प 
में कम्यूनिज्म आकर ही दोनों के धर्मो' का नाश करेगा भर एकता पैदा 
करेगा | फिर भी वे धर्म को जरूरी समझते थे । आफ्रिकन लोगों कौ एकता के 
कायल ये । कम्पाला के दंगे का संस्मरण सुन ले हुए चौले कि उस समय 
आपिरिकन मुसलमानों ने अपने एशियाई मुसलमानों के स'थ मुरीवत नहीं की 
इसो प्रकार ईसाई झाप्रिऋनों ने गोरे ईसाइयों के श्वाथ मुगेवत नही की 
उनका कहना था कि धर्म की बात दूसरों हे पर इस प्मय सब आपिरिकन 
जाति के द्वित का सवाल है | उनको यह एकता हमारे लिये अबुक  खीय है । 
आखिर पच्त्रौस पचास वर्ष बाद यहां की सत्ता आपिर इनों के हाथमें आयगी । 
अंग्रेजों से वह यहां भारतीयों के हाथ में नही' आनेवाली है । जरूरत थ्रो कि 
अथ इ ढियन एक होते | इंडिया में हिन्दू मुसलमान लड़े तो उनने कुछ पाया 
भी । एर यहां तो दिश्ती को कुछ मिलनेवाला नहीं । अब अंग्रेजों को इमें 
रक्तर देने को जरूरत नहों' होती । हिन्द को उक्तर मुसलमान देता है आर 
खुसखमान को उत्तर हिन्दू देता है, अंग्रेज मुसफराता हैं। 

ये सब बाते' उनने मेरी बातचीत के बीच बोच में छहदी' श्री' | बढ़ां 
मैंने अड़ुको इकझ लिख दिया है । 

झैंगे भी उनसे कक । न कोई मुसलमान है न हिन्दू । अल्खाड को 
झुखलमास नहाँ' भामते, ओर ईख़र को हिन्दू नहीं आनते + मानते तो दुकिया 
मे सप न होते । दोधं। परमात्मा को फुललाने को ओर घोसा देने सो श्ोक्िश 
करते हैं। अज्ये मुखसमाय को राम को कम दोराना जरूरी है जोर अब्ने 
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हिन्दू को मुहम्मद कौ जय बोलना जरूदी है। कुरान में सब्र मुल्कों ओर सब कोओों 
के पैयल्थरी को मानने की झसझा है। दुनिया को आथ एक बताना है। आफ्रिका 
हैं तीनों का समन्वय करना है । मैं तो विक्च का नागरिक हूँ ॥ नहिन्दू ल 
मुवशमान, यो' सभी कुछ, । मेरी आति सिर आदमी हे और पर्स सत्म | सब 
हो मिक्षकर संधार से बरोबी और भेदभाव नष्ट रूरना है| दुनिया में आज 
दौऊ। की जरूरत है, चीजों को बनने की सामग्री है और बनानेदाले सौ 
प्रौजूद हैं पर उनका मेल नहीं मिल रद्दा है। शक्तयोँ आपस के संघर्ष में 
और तुर्छ स्वार्परता में खर्च होरददी हैं। अगर मिल%र काम किया जाय, कुछ 
ढदार बना जाय तो इसरो जमीनपर बह्विश्त आासकछता है। 


हिन्द के कुछ संम्मरण, जदाय के अुहम्मर जयन्ती के संस्मरण 
आदि भी सुनाये | एशिया में कम्यनिष्टों की बाढ़ का भारत के स्वतंत्र होने से 
कितना गहरा सम्बन्ध दे इसपर भी कहा । ये सब धाते' भी बातचीत के थीच 
बीच में हुई । 

मेरी बातों से कादर भ'ई ने और उनके दलतक पुश्र ने काफौ! अस- 
जता प्रगट की । और आदर प्रेम के साथ विदाई दी। 


जिजा ( युगांडा ) २०-३-७२ 

आज पाक में स्थानीस़ सत्यलमाज का चुनाव हुआ । उच्चसम्रय ब्िजा 
में वल्यमसाजियों को संस्या छत्तीस होगई थी । बेरिस्टर बिसासा जी अध्यक्ष, 
ख़बरलाल जी प्रारीख मंत्री, लालज भाई पहनी कोषध्यक्ष तथा कुछ अन्‍य 
साई कार्यकररिसी के सदस्य चुनेगये । े 

रातमें मेरे ढेरे पर बैठऋ हुई उसमें अधिवेशन में पाक्ष झोने योहय 
जअऋल्तावों का सप्विदा अनाया गया । 
4 विवेक भौर भावना 


) है ,. ' आश पाक बेडरू में उन्ही देढसास्कर ने परस।, की क्या फिर 
फेंक आज ये नका संसार क्री पुस्तक लाये थे । उस पुस्तक के कद वषतत्ण 


नल 
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फटुकर उसने कदा कि इसमें स्व!नो जो ने ऐसा चिश्रण किया .»है कि झाखिय्र 
को सशाम न करना भाहिये, कचदरी में विश्रान्ति-एद होश याहिके, केशीफोश 
से कयहरी का काम कराया जातकता है, पर ये बाते' कैसे होसकती हैं ? सब 
कामुष्य थराबश नहीं होसकते, आदि | इस प्रचार स्वामीजों को ही युम्तक का 
रकब्डन रीज॑निंग ( विवेक ) से होगया, तब विगेक निर्शायक कैसे दोखका है २ 


मैंने कहा नया संसार में जो चित्रण मैंने किया! हैं वह डक है 
या बेटीक, इसका विचार करने के पहिले यह बात तो सिद्ध हो ही आती है कि 
डसरका निर्णय रोजनिंग ( विवेक ) ही कर रहा है। रौजनिंग यदि सह्यभक्त 
की रचना में दोष निकाल सकता है तो रीजनिंग दीं निशोयक कहलाया | तंथ 
आप उसे अस्वीकर क्‍यों करते हैं? 

हेडमास्टर-..- में उसे अस्वीक्ार नहीं करता । 

मैं-- यहं प्रधन निशोयक स्वौकार करने न करने से मतलब दे । 
जो भावना! ओर विवेक दोनो की सत्ता को अप भी भानते हैं और मैं भी | 
ऋन्‍्तर इतना ही है सत्यासत्य के निणाय में आप भावना कौ प्रधानता भानते 
हैं में विवेक को। 

हेडमास्टर-हां | यही बात है | भावना से मैं जो चाहे काम कर 
खकता हैं भर बिगेर कुछ नहीं कर लकता । 

मैं....हां | भावना से आप चोरी डकैती भी ऋर सकते हैं ऋषपर 
ल्याग सेवा भी । पर हसमें कया ठीक है और क्या रैरठौक, इसका निर्शंग 
विवेक है कर सकता है । इसलिये सत्याध्षत्य के निर्णाय मैं में विवेड को अरथी- 
गत मानता हूं । 

हेडमास्टर-पर भावना विवेक को अस्वीकार कर संकती है। 


मैं-..जरूर कर सकती हे। मैं बार बार कह चुका हूं कि भावता 
शा को जगह हे उसक्षा अधिकार बस है ओर विवेक मंत्रीऋ जगईं है| 
“जैकी को बात फो राजा अस्वोफार ऋर श्रकता है पर निर्शंम करन की अमित 
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. मंत्री को ही अधिक द्ोतो है। 


हेहमास्टर-भावमा राजा कौ जगड़ है और विनेक मंत्री को जगह है 
. इसे ऋप शेजन से कैसे सिद्ध करेंगे १ 


हैं... यह ती आप मानते हैं कि भावना ही जोवत पर शापन 
कैश्ती हैं। इसलिये उसका स्थान शाजा की जगह है भर जीवन का हित॑ 
अदवित किसमें है यह निशेय विवेक करता है, पर आवना के आगें उसकी 
अलती नहीं' है इसलिये उसका स्थान मंत्री का कदलायगा | 


दर दिनकी अपेज्ञा आज पके में अंधेरा श्रघिक होगया था इसलिये 
खोगों ने तय क्रिया कि इस प्रक्न का बाको विवेजन कल के लिये रक्खा जाय | 


पर रास्ते में भी चचो होती रही। मैंने बतलाया कि जगत्‌ में जो 
खड़े बे आविष्कार हुए हैं, बढ़ी बड़ी क्रांतियां हुई हैं, उनके रूप का निरशंय. 
विवेक ने ही किया है। वही पुराने बातों की बुराई बतासका और वो नया, 
रास्ता सुका सका। आज रूढ़िग्रस्त दमाज का कायादल्‍प विवेक ही कर श्रकता 
है | न्यायालय का निर्णाय भी विवेक से होता है । 


यहां मैंने मह भी कहा कि कुछ लोग समकते हैं कि कुछ भौ कारण: 
पेश कर देना वियेक्र हैं । झंभ्रेजी के रोजन शब्द का भी ऐसा ही. अर्थ खगाते, 
हैं, पर विदेकका अर्थ कुछ भीकारस पेश कर देना नहीं हे किन्तु सत्य असत्य. 
की. ठीक ठीक छानबीन करना है। अंभेओ में इतने भाव: को बतानेबाला 
कोई दूसरा श्ज्द नहीं' है इसलिये. उसे रीजनिंग शब्द से कह्ा जाता है | 


मेरे साव यहाँ के एक करोड़पति श्रीमान भी चल रहे ये उनने मर 
इन बातों का समर्थन किया | ओर एक सिक्‍्ख विद्वान ने मेरी कात का छम- 
यंन करते हुए छड्ा- 

भमाकृत्त तो अपने ही राम की बोज है उससे दुनिया के सामने शतक 
जात्यः कुक भो प्िद्ध ही किस सासकता, दुनिया के काम तो गिकेश की. 
ऋधाकदा है 


श्ध्ट] मेरी आफ्रिका यात्रा 


जिंजा ( युर्गाडा ) २३-३-५२ 

आज पार्क में विवेक और भावना के बलाबल के करेगें कल की 
अधूरी च्ो फिर शुष्ट हुई । मैंने कह्ा--- भावना से तो अपनी रुचि अंस्ति या. 
इच्धा अनिरद्धा हो बतलई जाप्रकती है| वद ठोक है कि गेरठीक बह निर्णय - 
सावना नहीं कर सकती ; यद शक्ति विवेक में ही दे । वदी नाना अकरणों से 
..निर्याय करके सत्यासत्य का पता लगाता है। कल के कहा यया था कि नया 
संसार में जो चित्रण मैंने किया है वह ठी७ द्वोने पर भी विवेक से कट आता 
है इसलिये विवेक निययायक नहीं दोसरूता?” परन्तु यह कहना ठौऋ नहीं” 
है। नया संसार में जो चित्रण किया गया है वह किस प्रकार ठीक है इसका 
विवेचन मैं अभो कर देता हूं । 

हैढमाम्टर ने रहा --- नया संसार की बात जाने दीजिये। उसके 
विवेचन की जरूरत नहीं' है। झब तो विवेक और भावना पर ही बात करना 
याहिये । बढ 

मैंने कहा-- जाने दौजिये। जो नया संमार पवलेंगे उन्हें उस 
चित्रण की सचाई का पता लगजायगा । यहां तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा 
कि सत्यभक्त को बात का विरोध विवेक से ही डक्िया जाधध्ता है भावना से 
नही । * मैं सत्यमक्त को श्ात पसन्द नहीं करता! इस प्रबार अपनी बात 
कट देने से कुछ निरांय नहीं' होता, किन्तु विवेद्ध नाउपन्दगी रा कारख दुनिया- 
के सामने पेश ऋरदेता है तब निर्यांय होता है। इसलिये मैं तलवनियांप में 
विवेद को अधिर महत््त देता हूं। भले ही उससे मेरी ही किताब का सप्डन 
क्ढों लत होता हो । ' 

हेडमास्डर--- निर्शाय तो एक्सपोस्यिंस करता है। 

मैं-.- एक्सपीरियंस तर्क आदि संब विेड को हो सामप्रो है। सभी 
प्रभाव विवेक की सामओ हैं। एकश्रपीर२स विवेक के बाहर महाँहै। भनु- 
अबों या एक्सपौरियंसों के निम्रोड़ को तर्क कहते हैं। यहाँ जो जरचा जल रहो 
है वह एक्सपारियंध और विवेक की अतिद् दिता की नहीं हैं क्रिन्तु अरकना 
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ओर विवेक को प्रतिद्दिता की है । उसमें में बदा चुद्ा हूं कि भावना तत्त्व- 
नियाँयर्मे समझ नही' है विवेक समर्थ है । मनुध्य के पास जितने शान हैं 
बनमें तश्वनि्ोग के कार्य में विवेक प्रधान है। 


देडमफ़्टर--- विवेश तो भावता का गुज्ञाम है। ए% राजा ने नोकर 
से कहा कि बेंगन बहुत अच्छे दाते हैं। नौकर ने कह --हां हुजुर, तभी तो 
उसे भ्यवान का श्याम वश मिला दे! लेकिन बेंगन खःनेसे जब राजा के पेट में 
दर्द हुआ तथ ठखने नोकर से कहां कि बेंगन तो बढ़े खराब दोते हैं। तब 
नौकर ने कद्दा -- द्वां हुज्र, तभी तो उसके सिर पर कांटे हैं। तब राजा ने 
कट्दा- उस दिन तो तू बेंगन अच्छे बताता था आज खराब बताता है । न कर 
ने कहा -« हुज॒र मैं आपका नोझर हूँ बंगन का नहीं । इसप्रकार हम देखते हैं 
कि विबेक तो जेसी भावना हो वैता ही बोलने लगता है । युक्तियों तो हर पत्नमें 
मिल जाती हैं, इसलिये उनसे क्या निर्णय होगा १ 


मैं-जैता चाहे बोलने का नाम न विवेक दे न तर्क | विवेद्ध तो 
हित अद्दित था सत्य झसत्य के ठीक ठीक निर्याय करनेवाले ज्ञान का नाम है। 
बेंगन के दृश्ांत में विवेक्र या तक कुछ नहीं है । तक तो साध्य प्राधन के 
नियत सम्बन्ध के आधार पर खड़ा होता है । जेसे घुआं झोर अग्बि का एक 
नियत संबंध दे जिससे घुआं के सद्भाव से अग्नि के सद्भाव का ज्ान होता है 
ओर अग्नि के अभाव से धुआं के अभाव का ज्ञान। ऐसा नियत संबंध बेंगन 
के रंग का अच्छाई के साथ नही' है और छांटे का बुराई के साथ नही ॥ काला 
रंग भयवान का है इसलिये काली काली सभी चौजें-काला सांप आदि-अच्छी 
होती हैं और अच्छाई के बिना काला रंग नहीं' होखकता ऐसा नियम नही है 
तब नोकर की बात में तक और विवेक को जगह कहां रही ! कुक भौ ऊंट 
पटांग बोल देना तक और विवे5 नद्दी' है । 
- बैरिष्टर भट्ट ने बीच में ही दोका-जगत में जितने अनित्य पदार्थ हैं 
सब झासत्‌ है इसलिये धुआं और पःरेत सभी असत कहलोये इसलियें खंते 
अऋत्त का नियम बनाना बेरूत है ! 


नाल 
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लड॑बल्‍जरजट पट. 








मैंने विनोद में कह्टा-कि जो कुछ अनित्य है वह सक असत्‌ दें सो 
बैरिंए्टर भट्ट जो कुछ बोल रहे हैं रह मी अनित्य है इसलिये असत्‌ है, राथे यहीं 
उच्च असत्‌ का क्‍या मूल्य कया जाये १ 

अन्त में मैंने देखमास्टर की रात को लक्ष्य में लेकर कहा कि-निवेक 
हीं वह वस्तु है जो मैदान में खड़ा द्ोसकता है, तर्क कितिक कर श्कता हे 
आगे पीछे साच सकता है । यों तो ईश्वर को छोड़कर भनुष्य के सारे शान 
अंपूरे हैं पर उनमें जो भो सब से अविइ समर्थ है वह विवेक दे । * 

चर्चा समाप्त हुई । अँयेरा होगण था इसलिये लोग उठे । पर जिस 
तृर्इ चचो समाप्त हुई उससे हेडमास्टर बहुत झुब्घ हुए। और सौम में 
कहने लगे.आपसे किसी का मना न होगा, सत्यसभाज से डिसी का भला न होगा, 
ऋपके साहित्य में काई मौलिकत।/ नहीं है। इघर उधरके शारत्र: की बातें बटोरकर 
लिखदो हैं । 

साथ में जो सम्भ्रान्त नगरिक चल हे थे उनने इस श्रकार का अप- 
मान करने के लिये देश तस्टर को हृढ़ता से रोक! | सेंने सरलता से उलर 
दिया-पाद इधर उधर के शास्त्रों से मैंने बाते' बठोस्कर साहित्य शिस्ता हैं तथ 
दें यंह अच्छी ही मत दे ; शास्त्र जब अच्छे हें तब मेरी अटोरी ब!ते' भी अच्छी 
कहलाईं । उनपर क्गदने को हृतनी जरूरत क्‍या है? 

मेरी बात से हेडम।स्टर ओर छुन्ध हुए। भौर बीलि--नही', झापने 
कचरा किताबों से सामग्री बटोरी है। 

क्ोनों ते बढां भो काफी विरोध किया, और भाषा पर लगाम सगने 
ही. भृता फू्ी । रृक्क भाई ने परछा-आपले स्वामी जो का कया क्‍या आाडित्व 
पढ़ा दे । 

डेक्फ्म्क के पा मैंने दृकाघ किद्ाड़ पर नाक, डाली और 
बोडकीज फेस नड़ी आादिया मैं कया देखता ? 

ये भाई... तो बिना देखे ह आप ने केसे तन किया +क्रिढ 
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सॉरहित्य कचरा किताबों को अठोस्कर अनाया गया है। 

( पहिली 4र जब में जिजा झाया था उससमंत्र हाइम्कूंल में अर्मो) 
यो बेहां आपने मेरी काफी कितने सरोदी थी' झीर ऑमरिपरोक्ता आदि 
किताबें" ओपने पढ़मी शी थी' । इसलिये जब मैं द्वाइश्क्ल में प्रवचन कई 
गैया तब आपने मेरै साहित्य की काफी तारीफ कौ थी ओर देदमास्टर की 
हैसियत 9 मैरी औरर मेरें विचारों ढो भी काफी तारीफ की थो। पर आज 
सोम॑से हसना मांग भूले हुए ये कि उन्हें आगे पीछे का, उचित ऋ्ॉनुचित का, 
खुले भी प्यान भ था| आपके ध्नेहीं लोग मो ठन$ रवैये पर अ।ध्प औरई 
खेद ब्रंयट कर रहे ये तथा रास्तेभर विंपेध भी करते रहे ) 


खैर | उनका जो अपमानजनक रवैया था उसमे वे कुछ भी बोलरंईँ 
ये। इसकी मुझे चिन्ता नथी। में वि सभ्य भाषा में युक्तियुक उर्लेरे 
देता रहा । 

इसी सिलपिले में जब मैंने यह कद्दा कि मुझे धर्म के नाम र कोरी 
इयाई बाते! से मतलब नहीं' है, मेरा धर्म तो यह दे क शब की अरपेट रोटी 
मिले श्रोर सभी आनन्द से रहें । 

इस पर भी देडमास्‍्टर पुब्ध दोकर बोले कि -हपने किन 
रोखियों बंटी, | 

इस शांत का विरोध भी लोग ने दिया पर मैंने बंही उत्तर दिंशी 
कि रोटियाँ तो मद्दावीर बुद्ध ईसा नानक आाक्स आदि ने भी नेहों' बांटी । मे 
तो शेटियों का रास्ता बताने आते हैं, उसकी ग्यंवश्यों केंराने आते हैं । फिर 
पहो'का' कोण लें'कोई जी माज्ही ध्तदमी कर' रेतह है । 

अन्तर्म बिल्लुकते बिछुय्ते एक आक्षेप उनने गई किया कि कप सही 
बाजी भटकते फिरते हैं, लेक्यर देते फिरते हैं, आप कैंते मह्द है ? 
कह तरह भठकते नहीं फिरते १ दुनिया कन्‍्हीं के 200 हू जमादी कं 


६४० ६४६ ;४४ ४5०६ ७४४४:६/७ न कनननननीननन-न 


२६२ ॥ मेरी आफिका यात्रा 





मैंने कहा-राम कृष्ण महावोर बुद्ध ईसा मुदम्मद जरधुस्त नानक 
आदि सभी लोग गली गली भठकझे हूँ । पर इस कारण से उनकी महत्ता 
छिनती नहीं है बल्कि बढ़ती है। मद्दामानव दुनिया की सेवा करने आते हैं 
घुअने के लिये नहो' । द्वां | कुछ लोग पुजने के लिये एक जगह बैठ भी जाते 
हैं और उनके द्वार पर आकर लोग उन्हें पूज भी जाते हैं, पर वे पुणने थाले 
सी जप उन्हीं लोगों का करते है जो जनसेवा के लिये गली गली भटरके ये । 


इसप्ररार आज को चर्चा काफी छोमपूर्ण वातावरण में समाप्त 
हुई । कुछ लोगे। को इससे काफो बेचैनी हुई । कुछ ऐसा भी मालूम हुआ कि 
शायद अभिवेशन के समग्र भ्रशांति हो । पर रातको तथा २२ ता, के दिन को 
इस विषय का काफी इन्तजास कर लिया गया इससे कोई अशान्ति नहीं 
हुईं। भ्रधिवेशन २९-२३-२:४ मार्च सन्‌ ४२ को अच्छी तरह समाप्त हुआ । 


२६- अधिवेशन 


सा्वदेशिक सत्यसमाज सम्मेनन का आठवां अधिवेशन जिंजा में 
काफी समारोह के साथ हुआ । स्थान की सजावट द्यादि ठीक ढंग से कीगई 
थी। ता, २२ सार्च ५२ को टी5 चार बजे कार्य शुरु हुआ | लालजी भाई ने 
£ सभी भाषाएं तेरे नाम ” श्रादि प्रार्थना गाई | बाहर से आये हुए सन्देश 
पढ़े गये । सन्देश भारत से काफी संख्या में पहुंचे थे। इसके सिवाय पूर्व 
आफ्रिक्ला तथा दक्तिण आफ्रिका से भी आये थे । इसके बाद स्वागत।ध्यक्त श्री 
जैरेटर बिसाणा जी का भाषण हुआ | 


बेरिप्टर बिसाणा जी का भाषण 
.,... आज जिंजा निवासिश्ो का सदूभाग्य हैं कि सा्देशिक सत्यक्षमाल 
जैस्ली अन्तर्राष्ट्रीय संस्था का ८वां अधिवेशन हमारे शहर में दो रहा हैं। 
आज विश्व में धार्मिक, सामाजिक राजनैतिक आर्थिक विषमता के कारण दल 
मचा हुआ है उसे क्रिस तरह मिटा करके ए% समन्वयात्मक मार्ग निर्माश 
लिया जाद्कता है यही सत्यतमाज का लक्ष्य है; आज सब विचार सारे मनुष्य 
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समाज के द्वित अनद्वित को कसौटी बना ऊरके हो दिये जासकते हैं । संकुतित 
बुसि द्वास विश्व की समस्याओं को हम इल नही कर सकते | आफिका में 
अब इंम सब अपना देश छोड़कर आए हैं तब यह आवरयक द्वोजाता हैं कि हस 

सब मिलकर एक नई संभकृति के निर्भाश में सहयोग करें, जिसके लिये स्वामी 
४ गा जी ने अपना सार। जीवन ही लगा रकखा हैं। उसमें अपना द्वित तो 
हर ही, साथ साथ विश्व कल्याण का मार्ग सी है, यद्दो व्यावहारिक दै । 


पिछले दिनों में स्वामी सरयभक्तत्री के विचारों से हम सब भली 
भांति परित्ित हुये हैं। अंब परम्पराओं को थोड़ी देरके लिये अगर हम 
अतग रखकर सत्यसमान के याने स्कमी सत्यभक्तजी के विचारों का मनन करें 
तो विवे5 उस्ते कबून कर लेता है। आज दुनिया को एकता में गथने वाले 
संगठनों की जरूरत है ।हम चाइते हैं कि सत्यसमान का प्रच.र दुनिया के कोने 
कोने में पहुंचे श्योर स्तरामीजी के खत्यसंदेशों से विश्व की मानवता जागे आर 
बुनिया में भाईवारा पैदा होवे | सत्यसमाज ही ए% ऐसी संध्या है जो आजकौ 
खब समस्याश्रों को ठी5 तरह से इस कर खऊ़ती दे। आशा है आप सब 
इससे लाभ उठाय॑ंगे । 


स्वागताध्यक्ष के भाषण के बाद मेरा सन्देश झहमें एक भाषण 
हुआ | उसका सार यहां दिया जाता है । 


मेरा सन्देश 

सन्यममाज मनुष्यमात्र की सभी समध्यात्रों को सुलझाने का ध्येम 
रखनेवाली अन्तरष्ट्रीय संध्या है। साथतों के अमाव से अभौ तक इसका 
प्रचार क्षेत्र दिन्दुस्थान दी रद्दा, पर इध वर्ष झ्राफ्रिड के जिजा म्जरारा कबाके 
मसाका कम्पाला म्वाले टरोरो रुहंगिरि ( वेलजियम्‌ राज्य » आदि स्थानों में 
सत्यतंसाज का अचार हुआ, शास्ताएं बनी' आर आज धार्वदेशिक सत्यसमात्र 
सम्मेलन' को आठ अधिवेशन यहां दो रहा है। इसप्रकार इसे बाहरी दृष्टि से 
अन्तरीष्ट्रीयक! का रूप आहा है। पर अभी इसे बहुत फैलाना है-। 

सन्देश ॥/ऑऔक कार्यकम कौ उदारता या विशालता के अमुसार इसका क्षेत्र भी 
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भद्हाशि करंता है | हम हंग र॑कुचित टृष्टि से दिसी समस्या का वियीर करेके 
छुहे हक तरह से 'हल नहीं' कर सकते । दुनिया आंबे एक कंजरे में शक 
जैगर के समान ही हो गई है । उसके आर्थिक अर शजनेतिंक सम्बन्ध ते एके 
दूंधरे में ओतप्रोत हो ही गये हैं किन्तु एक ही भूुखंड में भिले मिथ संलति 
मा और जंसों को जनता जसे गई है इसलिये सस्कृातिक सम्बन्ध भी मिले जेल 
गये हैं। इंस प्रफार आज मानव जीवन का शेरीर विशाल होगयां है। अब 
'अदि उसके अनुझरू १आह्मा न हो तो शरोर लाश की तरह द्वोकय । हमें मान- 
वमान्न के जोवन की सारी समतयाएँ छत के द्वितक्न ध्यान रखने हुए हल करना 
है । स्रयसमाज का कार्यक्रम ऐवा दी है जैधा कि इसके चोजबीस जीदन सूत्रों 
से आप के ध्यान में है ही । 

पर सत्यसंम'ज अंमेरषश लिखाकर नहीं' आया है। अंगन्त कोश 
तैंके जर्गत्‌ के उद्धार के लिये सत्यससाज जंख्दरी है ऐसा दावा सत्म्तओओ ही 
हिंशता । उसे तो अभुरू कार्यक्रम पूरा करके बिलीन होना है। मैंने या संसार! 
में इस बात का चित्रश किया है कि सो डेड सो व ब(द सपतज का % बा फझंय 
दो गया है। उस समय पर्म सम्प्रदायों की जरूरत नही' रहर्ई “इसलिये लैंल्ये- 
खलाज की मौ जकरत नहीं रही और उसका विश्वजन कर दिया गया । वह 
झवत्था कभी भी आये पर सन्यसमाज अपने अस्तित्व को अनाये रखने की 
चिन्ता नही करता, उसे अभुरू कार्यकप पूरा करके विलीन होने की चिन्ता है। 
बह चाइता है कि वह कार्यक्रम अ॑ल्दी से जल्दी पूरा हो, सत्र इसो जीवन में 
खतरे और उसे विलीन होने का अक्सर भिले। 

दुख इंस जीत का है कि दुनिया में जो जमंसंक्थाएँ सुख शोते के 
लिये झाई यी' वे भाज दुःख अशांति का कारण बनी हुई हैं। 'उर्नक नामंपर 
ट्िन्दुश्पान के द्वकदे टुक॥़े होगये हैं, आफिंका में रहनेवाले मुटओँम॑र मांरतीयों 
के भी टुकदे होगणे हें । इसमे पता कगता दै दि चर्म आज विध्यण हैं। बड़ा 
सहूयत भर्स' है यहां शिते आमड़े का दुःख आादि-हो यहाँ सकते “ईरः हूंक शस 
सपनेंन्युन में अपने हकान फेर शामक्ता की उसति करने हें हर्लिकिंगाकिल्की। 
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खाकर कमओें ऋड डिरोध माउस होता है तो उसका मुख्य कापथ देश काला 
डरिक्िति का शेद है। हुए अगर इस भेद छो समझ जाये तो अर्गी' में विरोध 
श्र बादाम हो । श्रत्यसमात का बर्म-समभाव इसी प्रकार बिये%..पूरों है। कद 
हुए एक धरक्ष रू सेवा का सत्य स्वीकार करता है, उसके प्रति कझृतशता भ्रष्ट 
' काला है, और ठसको जो बात आज के युग के लिये जरूरी भा उपयोगी नहीं' 
है उसे झ़ढ़ता के साथ अस्वीकार करके भी उस धर्म की निन्‍्दा नहीं झरता। 
धर्म अहंकार को पूजा के लिये नही' है किन्तु जोबन को पविश्न भर टठवार 
कमाने के सिये है। सस्यसमाज के अर सार कार्यक्रम अनजाने पर संसार भर के 
जम उसी प्रकार समन्वित होआयगे जिसप्रकार पुराने जमाने में शेष वैष्णव 
ओर शाक्त शम्प्रदाय हिन्दू धमं के रूप में सर्मान्‍वत होगये ये। 

सत्युसमाज ऐतिहासिक दार्शनिद्र तथा व्यावहारिक टृष्टि ते सर्व घर्म॑ 
छमन्वय का ऐसा रूप पेश कर रद्द है जिससे स्रभी घम॑ विभिन्नतता रखते हुए 
भी परस्पर पूरक और सहयोग्री के रुप में नजर आने लगे' । बे मानबसमाज् 
को तोढ़नेव'ले नदी, ज़ोड़नेवाले बनें । 

सत्यक्तमाज ले जो सर्व धर्म सम्रथावी धत्यमन्दिर का रूप ग्रपहिकत 
कित्ा है. ठसक। प्योम जन साधारण के भो हृदय यें धर्म समभाव पैझ अछुछा 
है । ज्राशिका में श्वारो पंश्कृतियों के उमनन्‍्दन के लिखे जयदू-जगद ऐसे ग्रस्शिटों 
क कला जढ़रो है 

अत्यपमाकके भादित्य भें उन सब द्वत्दों का समाभान किया गया है भो 
नर आमीदवर हंत अक्वत तथा अम्य विधि विध्मनो से सम्बन्ध रखते हैं। 
बुरांडा, ऋधकर लिल्मा में इन सह श्रइनों पर विस्‍्तार से प्रकाश ढाख चुका हूं। 
काश को कप सोसों को उसे श्रम में लाते का अधिक से अधिक प्रथहन 
ऋरक है 4 

संल्यसभाज के कार्यक्षपत में जे दूसरों बात है वह है मनुष्यमात्र को एक 
जाति की । जहां तक खानपान का धम्बन्ध है इस बारे में आप काफी उर्दार 
प्ेलाबे हैं $मक गों-क़कका अदिने कि बरहापत को ओर चिदययारे हैं| अद्ाज 
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अं बैंठते ही वहां की व्यवस्था ने आपके चौका के नियम ढीले कर दिये । बाद 
में जब आफिका में आये तो यहां के जंगलों में इक दुक्क भारतीयों को एक 
ही मलोपदी या तंबू में रहना पढ़ा और संझूटों का सामना करते हुए मील के 
साथ युद्ध करना पढ़ा | संकट के और अक्रेलेपन के समय में साथ रण जाति- 
प्राँति ही क्‍या हिन्दू मुससमान के भेद भी नहीं चल श्कते थे । इसप्ररऋार 
छुआछूत ही नही, चोका के नियम दी नही, खाने पीने की चौजों के मेद तक 
ढीले पढ़ गये । पर दुर्भाग्य यह कि आतियांति की बीमारी से छुटकारा नहीं 
मिला । वह बीसारी मन के भांतर तो पूरी तरद है ही, पर विवाह शादी आदि 
में बाहर भी दिखाई देती है। इतना ही नही', इस बीमारों ने भारतीय समाज 
के टुकड़े टुकढ़े कर दिये हैं। लोदहाणा ओर पटेलों में कैसा दृन्द है और 
स्‍त्री समाज तक में वह कैमा घुसगया है, मसताका में यह देखकर में हैरान हो 
गया । कही' कट्दी' तो ऐसे दन्दां के नामपर छुरियां तक चलचुडी हैं । कोई 
प्रयारक अमुरझ जातिवालों के यहां ठदर जाय तो अमुझ जातिवाले न आये" 
ऐसी घटनाए' भी अनुभव में आचुडी हैं। सारे पूर्व आफरिका में आप लोग , 
मुश्छिल से दी लाख द्वोंगे । उसमें भी मुसलमान काफो हैं * पर ए% तरद्द से 
मुट्ठी भर होकर भी आप टुकद़े टुकड़े बने हुए हैं । यहां आप लोगों का रहन 
सहन कुछ ऐसा है कि जात भेद का अन्तर किसौ भी तरह नहीं' सलकता । 
सत्यसमाज के ठिद्धांतं। के अनुसार मनुष्यमात्र को एक जाति हैं | खानपान 
विवाह में उनके योग्य गुण ही देखे जाते हैं। इस विषय में उपयोगी शर्ते 
आर जितनी चाहें रकखी जायं॑ पर उनके पूर्ण होजाने पर जातिपांति का 
विचार व्यर्थ है। दुनिया को, नवासकर आफ्िक्का को संस्कृति ओर जातीय शब- 
संथाए' हल ऋरने के लिये सत्यसमाज का सवेजाति समभाव अत्मन्त उपयोगी 

।र आवश्यक है। इसमें जातिपांति के गुणों को ख्ारी गु'जाइश है झोर 
उसके सारे दोषों छा निराकरण हैं | आखिर ए% न एक दिन आफ्रिक्न की 
एक सम्मिखित संल्कृति का निर्माण होगा दी, परन्तु उसको समझदारी के 
साथ श्रमन्वित किया आय तो अच्छा हैं। 


तौसरी धात सामाजिक छघारों को हैं | पर इस 'किदण में अबाश्ी 
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होनेके नाते कुछ सुधार तो अपने आप दो ही गये हैं। परन्तु वे हो ही गये हैं, 
किये नहीं' गये । करने के लिये अनी बहुत काम बाझ्ी है। भु्क तो इस अतः 
का आश्चर्य हुआ जब यहां की स्त्रियों में पदों को प्रथा मौ देखी । विद विधि 
के झडम्बर भी ज्यों के त्यों रखने की कोशिश की जाती है। जिम्र 
प्रछार का अपव्यय इन मामलों में किया ऊना है वह भी ए$ चिन्ता को बात 
है। हो खकता दे कि कुछ दिन तक आप यह बोक ढो भी सके लेकिन इससे 
आपकी कमर इतनी टेढ़ी होजायगी दक्लि फिर जहरी और साधारण बोक 
ढ़ोना भी भापके लिये कठिन दोजायगा | 


सोमाग्य से थद्ठां के बहुत से भारतोयों को आर्थिझ स्थिते सन्तोष- 
जनक हैं । परन्तु जैसा भविष्य आरदा है ठप्तें ऐसी ही स्थिति रहना कठिन 
ही है | दोउरता है कि कल आउको घर के लिये बॉय भी न मिले या अपनी 
हिथिति बॉय रखने लायह ही न रहे । ऐपी अवस्था में हमें ऐसे हो तरीक्षों से 
काम करना चाहिये जिखसे आजके माफिक कल भी हमारी हज्जत बनी रहे । 
साथ में उन लोगों छो भी अश्वुविधा न दो जिनको स्थिति आज भी असंतोष- 
जनक है । किर सम्पत्ति झितनी भी दो हमारे खामने जो काम पद है उसके 
लिये बड़ नहीं के बराबर दी है । इसलिये विवेर से काम लोजिये और अपना 
और सबका, आज छा और कल का हित जिसमें हो वही काम कीजिये | 





आप जब यहां पर आए ये तब बहुतस्ली बीमारियों के इन्जेक्शन 
लेने पड़े थे ; क्‍या ही अच्छा होता अगर हन सामाजिक बीमारियों के हन्जेक्शन 
मी लेकर आए होते। ऐस। होता तो आफिरिका में रृष्य ही दूसरा होता और 
यह आजको अपेक्षा अरहुत ही अच्छा दोता | 

इर काममें विवेक पर ही मैं ज्यादा ओर देता हूं । इसका कारण बह 
है कि विवेक ही जीवन को परित्यिति के अनुसार व्यवस्थित बनाने &ा शत्तां 
बताता है । वह दुर्लन भी यदी' है। सिफ थोड़े निर्मोइ होने की जरूरत है ॥ 

हमारे जीवन की जितनी समस्याएं हैं उन सबको: किशन तरह इल 
किया जाय इसीका कार्यकम सत्मसमाज हैं । 
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सत्यसमाज्र परलोक की बातों पर जोर नहीं देता | वह इसी 
दुनिया की बाते कहता हैं। क्योंकि इस दुनिया की समम्याए' घुलभ'ने पर 
परलोक की सब्र घ्रमस्याए अपने गप ही सुल्नक जाती हैं । यहां हमारे 
सामने काफी काम पढ़ा है। दुनिया भरसे हमारा ताल्खक स्थापित हो गया 
है | एक जगह की घटता का दूर से दूर और भौतर से भौतर भी काफी असर 
पढ़ता है, ऐसी द्वालत में हम दुनिया से अलग नहीं रह सञऊते | अब तो 
धार्मिक सामाजिक्न राजनैतिझ और आर्थिक समी टृश्टियों से दुनिया को ए* ही 
सानकर चलता होगा | सबके दित में अपनः द्वित, यद उद्दार नौति सिर्फ पर- 
साथे ही नही' है, सवा भी दै । 

सत्यक्षमाज इसका एक व्यावद्वारिक और व्यवम्धित्र कार्यक्रम है । 
आफिझा में उसका बीजारोपश भी हुआ है । अगर यह यहां फले फूले तो 
आफिका तो उसका लाभ उठायेगा ही, परन्तु दुनिया के अन्य भागों पर भी 
इसका अच्डा असर पड़ेगा। 

आशा है कि सत्ययमाज का यह आठवां अधित्रेशन सत्यसमाज के 
इतिद्वास में एक मदृत्त्तपूर्णे स्थान प्राप्त करेगा | 

इसके बाद अधिवेशन के अ्रध्यक्त आर, थी. घिरदा का भाषस् 
हुआ | 

अध्यक्ष के भाषण का सार 


आज संभार में विज्ञान ने काफी प्रगति की है। आज ऐसी बहुतसी 
चीजें हैं कि जो सो वर्ष पढिले कल्यता में भी लू आसकती थी' |. इटन दबाने 
से ही आज हजारों मौन प्रकाश फैसाया जासकत है । रेडियो से इजारों मोल 
का संबाद सुना कासकता है | लेकेत इन सब से मतुः्य सुखी दोने के बदले 
दुखो हुआ है । घतवान पैता बढ़ाने की बिस्ता से और गरीब रोटी कमाने की 
चिन्ता से ऊपर उठता ही नही | चारो' तरफ बौमारी और परेशानी है । 


दुनियाभर कौ इन मुसीब्र्तें। को दूर करने के लिये स्वामी सत्यभक्त 
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जी ने एड नई आवाज उठाई.दहै और उसके अनुसार . जिजा में कुछ लोग, 
जिनकी गिनती इस दुनिया को गिनती में अभी बूंद बरावर ही है, इस बात 
का वियार करने के लिये बैठे हें [| वे दुख क्रित तरह दूर किये जासके'। 


विचार द्वोता है कि ऐसा मद्दाभारत काम मुट्ठीमर लोग किस तरह 
' पूरा कर सकते हैं £ परन्तु दुनिया का इतिद्वाश्न इस बात का गवाह दै कि 
अगत के बड़े बड़े कामो' के आरम्भ में मुट्ठोभर लोग ही थे। इसलिये उसमें 
निराश होने का कोई कारण नही' हैं । 


आज पहलेके समान दुनिया छोटी नहीं' रहो है । पहले ता एक देश 
से दूसरे देश जाने में बढ़ी बड़ी तैयारियाँ करनी पढ़ती थी जब कि आज 
सरलता से सश्र जगह जासकते ई | औरर जाने के बाद वहां वे स्थायी निवासी 
भी बन सकते हैं। हम लोग भी सब इसी तरह से यहां आये हैं । परन्तु देश 
से हजारों मौल दूर आकर के भी परस्पर में जैता चाहिये श्रेम भर सहयोग 
जद्दी| कर पाए। 


स्वामी जी का मुख्य सन्देश परस्पर में ही नहीं किन्तु इस देश के 
रहनेवालों के प्रति भी प्रेम रखने का है । 


एक दूसरे के घर्मो' का आदर करने से अपना भी आदर द्वोता दे 
और भगड़े दूर होते हैं | जब कि हम एक दूसरे के धर्म के नाश की बाते 
करते रहते हैं तब इससे संघर्ष और अशान्ति दवा बढ़ती है। अगर समभाव से 
काम लिया जाय तो धर्मो' के सारे वैर विरोध दूर होसकतें हैं | इसमें कठनाई 
कुछ नद्दी' है। 

दर ए#$ धर्म ने दुनिया के लिये किसी न किसी अच्छे वियार की 
सेंट दी है | जैसा कि इसा मसौह ने बताया है कि सब सलुष्य जराबर हैं, सब्र 
में ईश्वर का भ्रंश है'। इंसलिये कॉसपर जढ़ाते समय भी उनने किसी को शाप 
नही दिया । उनने गरोथ अमोर के अन्तर को मिटाने डी कोशिश को और 
कहा कि जिसके दिल में गरीबों पर मुदृब्बत है वहीं स्त्रंग पासइठा दे। अंत 
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को शतने कोई महत्व नह्दी' दिया | बल्कि यद्टां तक कद्दा कि सुई के छिद्र में से 
यदि ऊंट निरुलभआय तो अमीर भी स्वर्ग के दरवांजे में से निझल सकता है । 
इसप्रद्मार ईसाई परम में ऐसी कोई बात नही है जिससे हम उस धर्म की निन्‍दा 
करे । जिसने दुनिया को भलाई के लिये अपनी जान दी उसे हम किस पभ्रक्ार 
खशब कह सकते हैं? 
मुसलमानों को देखिये, उनकी नमाज में किसी भौ तरह के ऊ्य 
नीच का भाव नद्दी' होता । नमाज पढ़ते समय गरौब से गरीब मसलमान के 
पीछे शहंशाह को भी खड़ा द्वोना पढ़ता है।ओर मुकते संमय शाहंशाह का 
भी सिर अपने अ'गे खड़े हुए किसी गरीब के पैरोंपर होता है । इस तरद इस- 
खाम ने मनुभ्य मात्र कौ बराण्री का सुन्दर पाठ पढ़ाया । 
आर्य समाज ने जातिपांति तोड़ने में और अनेक कुरूदिओं से दिन्दू 
समाज को मुक्त करने में काफी काम किया है । 
हिन्दू धर्म अपनी विशालता और सहिष्णुता के लिये बेजोढ़ ही है । 
इसकी उद्दार्त' ने इसके भीतर लाख विधर्मियां को समालिया । अपनी बातों 
को न माननेवाले धुद्ध को भी इसने ईश्वर का अवतार कहा, इसप्रकार इसकी 
उद्धरता असाधारण दे । 
सिक्‍ख धर्म पंजाब में शुरु हुआ । हिंदू मुसलमान दोनों का श्वरमन्दय 
किया । नानक जी मे सब देश! में भ्रमण करके मानवता का सन्देश किया । 
धार बात यह दै कि कोई धर्म किसी का नुरूसान नद्दी' करता और न लुक- 
खान करने की शिक्षा देता हे। हर एक घममं ने अपने अपने समय से सोयों 
का भला ही किया दे । 
जिंजा का यह सदुभाग्य हे कि स्त्रामीजी जेसे महापुरुष आफ्रिइ। में 
' शञाए ओर सब धर्मों छो मिलाने का कण्डा खद। किया | ओर आपिरका में भी 
जिजः को ही उनने पसंदगी दी, इसे सें जिजा का बढ़ा से बढ़ा आाम्य मानता हूं । 


:. स्कमीजी का मुख्य सन्देश यहो हे कि सब धर्मो' का आशर कर 
आर सभ दिल मिलकर रहो । भोर यहा सन्देश फैलाने के रये स्कासज 
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क्रपना सर्वेस्त न्‍्मोद्ाइर कर चुके हैं। अनेझ कठिनाईयां इस रास्ते में होने पर 
भी उनने अपना प्रयास छोड़ा नहीं है। 
स्वामीजी का दुपधरा सन्देश है जातपांत तोड़ने का । यदि इम जात 
पांत के बाढ़ों को तोढ़कर सब में मेलजोल न कर सकें और आफिरनों के 
है के साथ भी पूरे दिल से हिनमिच्र न पर्के ते! शीघ द्वी बिम्तर बांधकर चले 
आने का समय आजासगा । यहां के सञ्र लोगा के लिये तो सत्यसमाज बहुत 
ही जारी चीज है क्योंकि मुह सर को सब तरह से जोड़ने झी कदों है । 
आशा है आप सत्यवमाज को यहां फेजाऋर इसका पूरी तरह लाभ लेंगे । 
अन्त में स्वामीजी का अन्तःकरणा से आभार मानता हूँ कि वन्दोंने 
जिंजा को अपने ज्ञान ओर सैवा का खूब लाभ दिया । 
प्रस्ताव ओर भाषण 
अधिवेशन में कुल छह प्रस्ताव हुए थे । एक था रंग राष्ट्र जाति के 
भेद मिटाइर संपार में एछु सासाजिझता के प्रचार करने का । दूसरा था 
झापिरझा में जगह जगद धमे समभाड्री मब्दिर शनवाने का । तौसरा था 
आफिरका में ऐये ही प्रचारक ही प्रोत्माइन देने का, जो वहां की समस्याओं 
को हल झरने में मददगार हों | चंथा था सन्यसमाज का क्षाहित्य भिच भिचच 
भाषाओं में लेजाने का । पांचवां था आफ्रिइन जनता को सत्यसमाज में आने 
का अनुरोध करने का । चुट्टा या नई प्रबन्धकारिणी के चुनाव का । 
प्रत्तावं। पर प्रध्तावदों' और समर्थ के भाषण तो हुए दो. साथ 
दी दो विशेष भाषण भी हुए । एक मेरा भाषण सत्यमंदिर के बारे में हुआ । 
सत्यमन्दिर पर मेरा भाषण 
सश्यमंदिर के प्रस्ताव के समय बेरिष्टर भट्ट जीने दो शंक्ाएं 
डंपस्थित को हैं । घट 
१-- अयोध्या से आये शुए एक संह्कृत संदेश में कह गया है कि 
“ हुदालों सत्ममक्तजी महाराज आफिकरा क्रो दलित और सानवता डे श्विक्षरं 
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से बंचित, जनता को अपने सत्योपदेशास्त्र से जोवनदान देने में समर्थ 


होंगे ऐपी शुभकामना करता हूँ । ” यहां आफ्रिक्रा को जनता #ो दलित ऋद्दना 
क्या ठीक हैं ? 


२--- सत्यमंदिर की यहां जहूरत क्या है ) काम चलाने के लिये 
सह जगड़ दे ही, फिर और आडम्बर क्‍यों बढ़ाना ! 


उत्तर ६- मैंने आफ्रिद्ा को मानवता छा संगम तो्थ कहा है क्योंकि 
यहां पर आक्रिका एशिया ओर यूरोत ही तीन सानवबाराधों का सम्मेलन 
हुआ हैं । में इन तोनों धाराओं को आदर की हथ्टि से देखता हूं अ।र उनके 
समन्वय से दी आफ्रिा को त्ोथ समान मानता हूँ । मेरी या सत्यपमाज की 
शृष्टि में रंग के कारण कोई ऊँच-नीचता का भाव नहीं' दै। आफ्रिकर्न। के 
बीच में जाऋर के तो मैंने यहां तर कहा कि भारत काले रग के कारण ऊिसी 
को छोटा नही' सममता । भारत ने तो अपने विष्णु भगज्ान को भी काला 
माना है इसलिये काले रंग से घृणा करने ऋा सवाल ही नहीं रहता। हां | यह 
बात जरूर है कि यहां को सूच निवासी जनता दुनिया के संपर्क में न आने से 
बहुतती बातों में पिछड़ गई इसलिये जब वह दुनिया के संपर्क में आई तब 
शरुंद घुरु में वद्द पीड़ित या दलित के समान हुई । यद्द स्वाभाविक्र था | उसझो 
उसे अवस्था से उठाना सस्यसमान आरना परम करतंब्य समझता है। इसमें न 
तो कोई अपमान को बात है और न अपमान की टहृष्टि से अ्रयोध्या छें विद्वान 
भाई ने यह संदेश भेजा दे । 


उत्तर २- सत्यसन्दिर के बारे में विवेचन करते हुए कहा क्रि-सत्य- 
मन्दिर की उपयोगिता सिर्फ जगह में नद्दी' हैं दिन्तु धर्मों समसाव का वद्ध पाठ 
पढ़ाने में हे जो बढ़े बढ़े विद्वात लोग भी धोल बोल करके भी नही पढ़ पाते । 
समभाव अच्छी चीज है यद मानकर के भी एं5 मुसलमान राम के श्षासने 
नही' मुइुपाता। दसी प्रकार एक द्विन्दू मुहम्मद के नामपर नहीं कुकपाता, ने 
' मसजिंद में आ पाता दै। दर धंमंवाले के दिल में एक तरह को मिकक 
पाई भाते है कि जहां अपने देव नहीं' है वहां कैसे जाया जाय । सर्त्वमम्द्र 
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इस मिम्रक को दूर करके समभाव को व्यावद्वारिक बनाता है। सत्यमन्दिर में 
एंड दी वैंदी पर सब पर्मो' की मत्तियां था प्रतीक हैं | 


हर धघमंवाला वहां अपने देव के दर्शन के लिये जाता दै शरीर उसी 
के बगल में बैठे हुए दूसरे धर्म के देवों के सामते भी मुकना स्लोख जाता है । 
इसप्रकार उसके मनमें जो म्रिकरू ओर संछोव होता है वह धौरे धरे हससे 
दुर होजाता दै। वहां जाकर लोग यह भी सीख जाते हैं कि सब धर्मो छा 
श्रोत एक ही है और सब्र धर्मों के पैगम्बर मसुष्य समाज का भला करने 
वाले हैं । इसलिये उन सब के प्रति हमें नम्नता कृतशता आदि बताना चाहिये । 
पंडित लोग जो समभाव को बाते' करते हैं उत्तमे जनता के जीवन में तब तक 
कोई फक नही' हो पाता जत् तक वह अपनी चमड़े की भआंख; से देखने लायक 
कोई समभाव क। कर्यक्रम नहीं देखती । 


यों तो सभी धर्मों में समभ्ाव का संदेश है पर समभाव का कोई 
स्थूल कार्यक्रम न होने से गा्दी अड़ी हुई है। भूत काल में झाये अनायों' का 
संघर्ष सिफ पंडित! की एकता के लेक्चरो से दूर नहीं' हुआ । किन्तु जब शिव 
तथा विष्णुके सम्मिलित मंदिर घन!ये गये तब वह द्व'द समाप्त हुआ | धत्यसंदिरि 
को दुनया के सत्र धर्मो के संघर्थ इसो तरह दूर करना है ओर उनका व्यावं- 
हारिक कायक्रम जनता के जीवन में उतारना हैं| इसलिये सत्येसमाज का सत्य- 
मंदिर सब जगह जहरी है | 


बहुत से लोग मूर्ति के नामसे घदराते हैं, बे समझते हैं कि यह 
मूर्खतः को निशानी हैं | पहले तो यद गलत है, अगर ठीक भी हो तो भौ 
निशानी उढ़ा देने से मूखंता नद्दी' उड़ जाती । मुसलमान में मूर्ति छा उपयोग 
नही होता पर इसौलिये मृर्ति का उपयोग करनेवालों को अपेस्ा कया उनका 
ार्मिक पिकाव अधिर है ? 


:_.. अतिपूककों में मी तत्वशामिश्रो डी चहुलता मिल ख्कती है और 
मूंवि्िरोधिभरों में मी तश्वज्ञानिओं को कमी होसंकती है । 
बहुत से लोय इस तरद का गलत तर्क लाया करते हैं कि आदेख 


के 
कफ्ली 
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के सींग नहों' होता इसलिये यदि बैल का सीग तोड़ दिया जाय तो बैल आदमी 
बन जाय | यह तर्क बिलकुल गलत हैं । खिलोन! छुड् लेने से बच्चा जवान 
अहों ही काता । बह तो जंवान होनेपर अपने आप छूट जाता है। मद्दौ बात 
मूर्ति के बाई में भी है। जब मनुष्म बहुत ऊ'चे दर्जे का तत्वश् नी हो आता हैं 
तथ सूर्ति का उपयोग करने में शिथिल दोजाता है| पर इससे जन साधारण के 
सामने मूर्ति का कार्यक्रम न रखा जाय तो वह और भी किसों बुरी योजना 
दो अपना लेगा ; 


मुसलमान लोग मूर्ति नही' रखते पर इससे वह मूततिपुजा छोड़ न 
कके | संगे अ्स्वद या काद। के अन्य म्थानों को ते वे पविश्न भागते हो हैं 
किन्तु कर, ताजिया आदि न जाने कितने रूपों छो उन्होंते श्यपना लिया है।इस - 
लिये सत्यसमाज यह कहता है कि मूतिपूजाके दोष मृति के दृठाने से न जायेंगे 
किम्तु उस का ठीक ढंग से उपयोग करने से दी जायेंगे । 


; एक थार मेरे यहाँ एक बहुत बढ़े नेता आये । समभाव के कार्यकल 
की उारफ करने के बाद भी उनने मृति आदि के बारे में कुछ इतराज किया | 

मैने उनसे कहा कि क्‍या इस मामले में आद लोगों के हृदय छो वेक्यूम 
€ बिखकुस खाली ) कर सकते हैं! वे थोढ़ो देर इके, फिर सोचकर बोले-- 
जहाँ , ऐसा नहीं किया जासकता । तब मैंने कहा, तो ऋाप उन्हें ओर रही 
अत को अपनाने के लिये विवश करते हैं। प्यासे आदमी ढो अगर आप 
ज्ाफ पानी बहौं' पिला सकते तो ट्सका अथ यह है कि वह गंदा पानी पिये । 
जनता में जब भावनाएँ है ओर जब यह किसी प्रतीक या चिन्द्र से अभावित 
> हंसी है तब उसके सामने प्रतोक उक़ा देने को अपेच्षा सुधरा हुआ प्रतीक ही 
रख देना ठीक है, तभी वह मूर्तिपूजा के दोषों से बच सकेगा । * 


स्ध्यमन्दिर में मूर्तिपुजा का कोई आडम्बर तहीं होता, और न बहा 
कोई बंधा हुआ! कार्यक्रम इंतता है । न वहाँ कुछ चढ़ाया जाता है, न बढ़ाने से 
किसी को रोका जाता है, सिफ गंदगी या अन्य प्रकार की बुकस्ानी का बचाव 
दी किया जाता है, प्रार्थन करनबाले वहाँ भ्रर्थना करते हैं। नमस्कार करने- 





« येरी ऋषि आात्रा [१४७६ 


_० भ्ादकक की 








/३३९-२७-३ ६ /५३१९०९५०५ 2६ ४५ ४५३० 7९४५ ४७०९: 





+ 


बारे नमस्कार करते हैं। कुछ भी न करना चाहें मे भी धमयाद का पड़ सढ- 
कर चत्े बाते हैं। भगवान को खिलाना, सुछाना, अगाना, क्ाद आशप+ढ 
गहों नहीं है। भावनाओं! को प्रेरणा वहाँ कैसे मिले #ककी शष्टि से सब अक्ौक्ों 
को एक बेदी पर रखा गया है | इसोलिये तो एक कई को उतर देते हुए. मैंगे 
कड्ा का कि मैंने मूर्तिपूजा दूर करने के लिये हो मूर्तियों रक्‍्खो हैं। बुत से 
खोम आज मूर्ति को ह्वी पुज्ा करते हैं। मेरा कहना है कि मूर्ति को एजाओ 
करो, मूर्ति से पूजा करो | मूर्ति से इश्वर को याद करो और डे उम्रके 
शरद करो | इस तरद सत्यमन्दिर मूर्तिका सदुपयोग करना खिखाता है 
खम्माव का पाठ तो पढ़ाता ही है। इन दोनों हृष्टिओ्ं से अवह जगह सत्य- 
मन्दिर बनाना अरूरों है। 


२-- भी द्वारिकादास जी ( ममूभाई ) 


( ये जिंजा के बड़े बहुश्रुत विद्वान हैं। इतिदाश्व पुरातत्व दर्शन 
आदि के अच्छे शाता हैं। आपने तीसरे अस्ताव पर एक लिखित वरब्य दिया 
था । उद्धकां हिन्दी अनुवाद यहां दिया आता है--- ) 


“यह महत्वपूर्या प्रस्ताव उपस्थित करके में बिदोष श्य में दो शब्द 
बोलना चाइता हूँ । क्योंकि संस्कृति झोर धर्म प्रचार के नाम से पिछले रण 
चर्षो' सें यहां जो कुछ प्रचार किया गया है उसका आचात प्रत्याधात आऔइ 
आर्थिक घार्मिक सामाजिक जीवन पर जो असर पढ़ा है वह मैं देख सकता हूं 
और अमुर अंश में अशुभव भी कर सका हूँ। आर्थिक दृष्टि से देखे तो 
खावारश स्थिति के मनुष्य पर इसका भारी थोक पढ़ा है।यह सभ्॒लोग अच्छी 
तरह अनुभव भी #र चुके हैं। पर अपने सारे सामाजिक जीवन पर ओ 
गम्भीर असर पक्ष हैं इसका खथाल कदाखित जहुत थोड़े व्यक्तियों को होगा । 
कुछ को खयाल भाया भी हो तो भी इसको उचित मदत््व दिया हो ऐसा गही' 
भायूल होता । 

कुछ दिन पहिले केस्या के एक देविक एत्र ने खिक्धियों। के दे संक 
प्रयट किये थे जे अचार कार्य के नाम पर पूर्व आफ्रिका को भारतीय कवका #% 
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जुटी भें से लिसका लिये गये हैं। वे झंक्र चौंकानेवाले ये ओर लाखंग कौ 
सँस्व'नें ये । इस पैसे का क्‍या हुआ यह भी हम नहीं" जानते | अब हि वूसरौ 
लैब के हमे देखते हैं कि यहां कौ कितनी ही उपयोगी संस्थाए' पैसे तथा साधनों 
के आस्तव में ऊष्जै स्वास लेरदी हैं। क्या शहर और क्या गांव १ जहाँ देखी 
कहां झपनी संस्थाएं मुख्य हूपमें धन के अभाव से मरती मरती था मौत के 
छिशारे बैठ! बैठी जो रही हैं। भले ही वह हं यन एशोशिमैशन दो, मन्दिर 
हो, लॉबेज्री हो या कोई शित्तणा संस्था हो । सभी की करोब करो सरीखौ 
बुंदेशा है। किसी भी एक गांव का उदाहरण ले'- बाहर से आया कैसा भौ 
प्रचारक धर्म के था ऐसे ही किसी दूसरे प्रचार के बहाने गांव की हैसियत से 
भी अ्रधिक रकम सरलता से इकटट्ट कर लेगा । चिमटा बजते ही जौदद्द या 
चालीस हजार इकट॒ढ्रे ऋर कोली भर लेया । परन्तु इछौ भांध्र में यदि एक/घ 
बाल मन्दर हो, छोटोधो पाठशाला हो जिसे पैसे की जरुरत द्वो तो उसके लिये 
वाषि ६ ख्े के लिये व्यवस्थापको को फां फा मारना पढ़ता है। झरे | देख में 
से कोई एक्ाघ दुआ गानेवाला भाट आया हो तो वह भो चादर बांधकर पैद्े 
लेजायगा। पर गांव ढी शिक्तणा संस्थारो पैसा के अभाव में बन्द करना पड़ेगा। 
कैंट छोटे गांवों की शिक्षण सस्थाओं कौ शोयनीय दशा मैंने अपनी आंखों 
देंखही है। जब दि इसारे परलोक के प्रतिनिधि तो ऐसे स्था्म। पर भी खूब 
संपले होते हैं । 


१२५४० में भारत को स्वतंत्रता मिली हि तुरत डी आाफिसा की 
गसार भारतीय जनता र उद्धार कर ढालते के दिये संम्कृति और धर्म प्रतक- 
रक' के टोले के टोले आफ्रिक्ा पर टूट पड़े । वे सत्र रंग इँग के ५४5 पढ़ते 
आये । इनमें लक्षित कला का ज्ञान दन्रेवाली ढांसग पारियों! ने दुआ फयककत्ते 
हुए भूतकाल का अनमनाता हुआ दोइसाहित्य दिया, तक्षकर श्रुमक्रे हुए 
तपस्थो आगे, और मोटी मोटी दाड़ीवाले मौलवी भी आये । ये स्रद् मदादुमक 
देगये थोक ओर लेगये बहुत | अपने पास से घन लेते गये ओर संकुचित 
खाब्प्रदायिकता, पर्मीन्‍्चता और भूठो प्रान्तीयता देते गये । बेंश*&, कुछ सच्चे 
उद्रमेंतबादी, एकता के पोषक, समभावों, समदर्शों प्रशांरक मो आगे पर 


जा 
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नमारखाने हक ढौ आदाज की ताइ ब्राम्प्रदायक्ता के ओरमुस्त में हबसी 


ये उच्च आये, आपने बीचमें रहे, थोढ़ो बहुत अपनी स्थिति हरी देखी, 
पर तनयें से किसी ने झपती #ठिनाइग्रों में आय नहीं किया, आंगने ग्रहां के 
साम्राजिक जौवत में पूक नूर बाासर भौ रस ते शिया + अर्मतेक आखका का 
कामाजिक जीवन पर प्रभाव न पढ़े तो १६ दितंकारक ठप रक्त शो यह कही 
जालकती । अपनी घार्मिक भावनाओं को अमुक रास्ते लेआने का उसने फ्मस्य 
किया परन्तु उसका आपका असर अपने सामाजिक जीवन पर जराभी नहीं 
पड़ा | झपती सामाजिक समस्याएं अभी ज्यों को त्यों सहो हैं । खुद करत 
अपनी जूली पुरानी चार्मिक भाकनाओं को छुट्टी देकर युग के झल्ुरूप परिवर्तन 
कर से के खिये प्रयास कुर रहा दे, जबकि वही से इसनेदाले अपने थे अवाशक 
यहां अपने को अपनाकर भी अपने में भोदी सी जारुति नहीं लासके | धल्कि 
जार्मिक छेन्र में तो हम अधिक संकुचित बनगये हैं। यह अभी कल कौ दी 
बात है रि एक स्राम्प्रदायिक धरम प्रचारक ने अपने अनुयागिश्रों को जुढ़मजुका 
यह आदेश दिस का कि मो आपने सम्प्रदाज के न दी' ये कितने मी निकट के 
कुदुकनी ओर रिश्तेक्ार ही उससे किसी भी तरह का सेमजिक सम्बन्ध में 
रखना आादिने। दब में उस सम्म्रदाययासा ने इस ऋदेश का पाशन करने 
भी ऋतादिस । ऐेछी धार्मिक असदिष्युता कियो एक ही कोल या के नें हे 
जेकी काठ शहद है, म्यूनाधिक रुपते हिन्दू मुसलमान ईसाई आएिं सभी ओर 
तीन क्ोकों में है। बहरी कप कदाजित कुछ मिथे होगा। रैली संकसितेता 
फैलाने में प्रभारकों का हिस्सा फाफते है 


जो प्रचार ऐसी संकुचितता के तक से समांज को बाहर निकालकर 
टौरू रास्ते पर न खास्रके बल्कि उल्टे कृपमंदृूप बनायें ऐसे अचारकी से छपतें 
को क्‍या सेना देना है ? हमको ऐसे बर्म प््रक नड्ो' ऋष्िने, इसकी अपेत्ा 
सो अपन यों ही ठोक हैं। क्योंकि भोजा श्रमत के शब्दों के अनुसार धर्मंगुर 
“ बेमदरें और धोखा #रे ! 


इर एक महुष्ण में थोड़ी शहद धर्सभाकया दा पति ॥ कृति केक ही. 


१०८ ] भरी ऋतिका यात्रा 
है । पशुइत के भलुष्य के भौतर भी कियों गदरे कोने में सह धर्म भावना 
घुसी हुई सुषुप्त झवस्था में पड़ी रहती दे , इसे जगानेवाला कोई दूसरा चाहिये । 
इसी तरह सायारणात; भासिक व्‌ वाले मनुष्यको भी रूमी कभी धर्मोपदेश को 
जरूश्त होती है ।अही' तो संयोगवश १६ घामिक वृति ढीली होजाती है। 
इशलिये कद लो कोई यही' कह सच्सा कि यहां चर्मोगदेशकों की जरुरत नहीँ 
है। अपने को यहां ऐसे सरुणे धर्मोपदेशाकों को जरूरत है कि जो अपनी 
खच्यी जामिक भूंस जगाये' । ऐसी सच्ची भूख श्रममांव को अच्छी तरह 
पता सझती है | यहां इस देश में झपने को ज्यादा से ज्यादा जरूरत गदि 
किसी चीज की है तो समभाव की है । इसके बिना अपन यहां सुश्न शांति से 
यही' रह सकते, जिन्द भी नहीं रह सऊते | सहिष्णुता के बिना सच्या सामा- 
मिक जीयन अपन कभी नही रख सकते। इसलिये अपने हो सच्चे प्रचारकों 
की ही प्रोत्शाइन देना सादिये | 


सर्देघमें सम्मेलन 
ता, शु३ को सायंकाल ७-३० से सर्वध्स सम्मेलन के प्ररंभ में 
खाबबी भाई ने सर्वेध्र्म समभावी प्राथंद गई ॥ इसके बाद अप्यक् ने आज 
के निद्रोक्ति वक्ताओं से लिवेदन किया कि आप लोग अपने अपने बर्मो का 
किशेकन करते हुये श्वत्यतमाज छी म्थादा का अवश्य समाल रक्खें। सस्य- 
समाज भव पनों के गुछ्ों को सेकर सब में समन्वय करना जाइता है हशलिने 
इस स्म्मेशन में अपने घर्मो कौ अशंसा करते हुये इस बात का खयाल सकें 
जिससे दूसरे धर्मा की निम्दा न हो । इसके बाद विमिल पसं के नियोजित 
बक्ताओं के भाषण हुये | दर एक को बौश्च से पत्चीस मिनिट तक का खमय 
दिया बया का | 
सिन्दृघमे- भी जे. एस. भट्ट बैरिप्टर 
आपने हिन्दू घर्म को प्राचोनता और विशालता +ा विवेचत करते 
हुवे भ्रो शेकराबार्य के आद्वत दशंचका विशेष रूपसे उल्लेख किया। आपका 
स्यॉक्दिर्म पॉडिसक-एुक दाशंनिकता-पधान था। 
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आपने सिक्रल शब्द की व्याख्या बताते हुवे शिक्षा आप्त करने 
पर ओर दिया। मुद नानक के असम और एकता की शिक्षां। का पियेशत 
किया । 


इसलाम-- मौलपी मोहम्मद श्जाहीम 
आपने जीवन शुद्धि और समाज को व्यवस्था के बारेमें कुराव शरीक 
की सास सास शिक्षाओ' का विवेचन किया | साथ ही इस बातपर भी लोर 
दिया कि करान ने हर मुल्क ओर हर कोम के पैगम्बरो' को सानकर के मजहवी 
एकता का कैद्चा अच्छा पाठ पढ़ाया है । 


आय घम--- अऔी टी. पी. खूलरू 
आपने आय धर्म ओर हिन्दू-घर्म की एकताका भ्रतिपादन करते हुपे 
ऐतिहासिक विहंगावलोकन किया। 


इसाई भर्म शरी- रेवरेण्ड लाकयान 
आपका आवक विशेष कजापूर्णा था। आफ्ने ईसः मसीह के प्रेम, 
सेवा, आदि गुणं/का विवेवन करते हुए हृढू विश्वास से कर्तव्य करने की 
प्रेरणा को । 


जैन धर्मे-भी नटवर्कालजं पारीख 


ञ् 

ऋपने जैन धम् के अतेकान्त सिद्धांत का विभेजन करते हुफे इद्ाया 

कि जैबधरस ने अपले युग के दशंनिक झगड़ों को मिटाकर किस प्रकार काश 

निक समन्रय का करा क्रिया | झपने अड्डिता सिद्धांत के द्वार भारत पर किला 

प्रकार अहिंसा री छाप मारी । आज़ भारत में ररोझ़े' आदमी दो मांध् गही' 
खाते हैं बह सब जैनधर्स के प्रभाव & दी परिशास है | 


स्र्य परे धम्मेकतन का रकम दबात दो बद्ा झा परन्तु कक छोगों 
के अदुरोध से सुके भौ कुछ शोसना पढ़ा मैंने | कहा-- 
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आपने आज सब घर्मो' के व्याख्यान सनें । ठससे आपको मालूम 
होगा कि खली धर्म मानवंता का विकास और प्रैम याहते हैं। दम एक 
कूँखरे के घम को ले जायकर व्यर्थ ही कगड़ें कर लिया ऊल्ते हैं अब कि सब 
करें अलुष्य को जोगते हैं। बह दुभोग्य है कि मनुष्य ने चर्म” को भी कंगये 
की जब़ बना लिया है । जो धर्म पापों की आग को बुझाने के लिये था कह 
आज स्वयं जल रहा है । दुर्भाग्य से जिजा में कगी आग किसी तरह बर्दाश्त 
की जासकती हैं लेकिन आप नौल नदीमें लगी हुई आग बदोस्त नहीं' की 
जा सकती, क्‍यों कि टससे आग बुफाने कौ आशा ही नष्ट हो जायभी ; आशा 
है इस सर्व धर्म-सम्मेलन से आप सर्व धर्म समभाव का पाठ पढ़ेंगे। अन्तर्यें 
खालओ भाई ने सम्मेलन गौत गाया । 
अधिवेशन के बाद कई श्रोताओं ने अपना उद्गार प्रमट किया कि 
भिन्न भिन्न धमंवालों के बीच इस प्रकार का प्रेस-मिलन हसने जिन्दगी में 
पहिलो बार ही देखा । 


जिज्ञा- २७ माय १९४२ 


अन्क्सि दिन का सम्देशा 

आक्ाज का कार्यक्रस प्रारंभ होने के पदिसे सत्यप्कजियं। और मेह- 
या) का जप फोटो खिया गया। 

आज का मुख्य कार्यक्रम मेरा आखरी संदेश था। प्रारंभ में सी. 
बीशादेवी सत्यभक्त ने एक छोटास। व्यास्यात दिया लिसमें विदेयन किया गभा 
शा कि सत्यसमाज एक सामाजिक आऋन्ति है। भ्ामाज़िक क्रांति तब तक नही 
हो! छष॑ती जब तक उतका अतर घर पर न पड़े। परों में रित्रियों का राज्य 
होता है। जब तक रित्रियाँ सत्यलमाज की ने स्रममों तथ तक आंद श्लोगं 
कितनी भी आते करें! वह कार्य रुपमें बरिंगात नहीं कर खकतें । इसके बाद 
आषंगे सत्यतलाज के गरनारी शमसाव आदि का विवैच॑न किया | 

इसके बाद मैंने ,्दर्यन॑ प्रारम्भ किया | प्रारश्स में राम, ऋुष्छ, 
महांबीर, ईशा, मुहम्मद आदि की मार्यनाए पढ़ी' । इसके काए कुंई!-... 


स्र्वधर्म समभाव के क्‍या खाम हैं और किस प्रदार झाप सब धर्मों 
के महात्माओं से औवन के लिये उपबोगी सामप्री से सकते हैं यह बात झाप 
इन प्रार्थनाओं से सममः सकते हैं । 


ईश्वर हरी इन घुनिक्रखिटियों से आप काफ़ी शान प्रास कर सकते हैं 
कि सद्दामासवों के जीवन को क्या उपकोशिता दै अंश वास्तव में उबकी महत्ता 
क्या है ३ मदामानन बहुत निकट से पदित्रान में नहीं अते इसलिये उस 
जमाने की दुनिया उनको बहुत कम पहिचान पाती है। 


दासडी को आज अले दी हम भमवाम कहते दों फास्तु ने दो रामजी 
१४ वर के लिये जंगल में सेज दिये गये थे और वहां भी उनकी श्रहभाहिली 
सीताजी का ऋपदरण दुआ शा | खैर, इतना भी दोहा तो कियो तरह सहन वाह 
किया जासकता शा, लेकिन दुःख और शर्म की बात तो यह है कि कग्त की 
महासती घोताजी को भी लोग! ने घर में नहीं रइने दिया । जिन्दयी कि अंक 
तक अनता रास और सौता को पोसतती रही। आज वे भगवान हैं । 


क्षोकृस्ता जी को तुदंख भी क्यो कम हुई ? उन्हें केद करतेकी कोक़िंज 
कौमई ओर सभा में सेकश। अपसाज्द कहे गये । जिन्दशी के बे से यहे भर 
छोटे से छेटे काम उन्होंने किये, पह जनता से ठन्हें आनेंके बाद हो पदिकाना 4 


मंहाभोर और बुद्ध छा जीवन भी विशेध और अपमान की घटनाओं 
से भरापक्षा हैं | ईसा मोह की तो जनता ने कॉस पर ही लंटका कर तहपा 
तड़पा कर मर डाला । 


मुझ्खद छादेश छी आन के तो अन्त तक कोग पदक बने हुए के 4 
उन्हें किश्लो एक जगह रहने भी नहीं दिया गया था। इस तरह से लहसेबक 
को लोग छदा छढ़ाते हर रहते हैं भोर उन्हें उमझ; पाते हैं तब, शव ये चखे 
जाते हैं । एन सध की महत्ता यही है कि ने अनदित के मार्गों में आानेगाक़ी 
बसक. “हुज़ी नहों' घबराते | दे जनमत की पर्वाद्न नहीं करते, दें लन- 
हित की रत हैं । और दुःख यह है कि लग उनको इस महशा को 


श्८२ | ४, सेरी आफिका यात्रा 
महत्व नही' देते, वे मूठे यमस्कारों या श्वाम्तशाही वैसी को ही महत्व 
देते हैं जब कि उनके जीवन को वास्तविक महत्ता यह नहीं है और न इस 
मंहत्ताओी के हज छोई कम उठा धकते हैं । 


महाभानवों' का जीवन तो जीवन का सन्देश पामे के लिये है, इसके 
बिता उनकी सिफे पंआ ही कर ढालने से न उन्हें कोई लाम हैं, न हमें कोई 
लाभ, इसलिये शस्वेसेमाज का हष्टिकोश महासातव्रों' के जीवन को बिलकुल 
सत्य €४ में पुणिया के सामने पेश करने का है | जैसा कि आप इन प्रार्थ- 
नाओझे में छून छुके हैं । ' 

सह्यक्षक्षाज के धर्म समनन्‍्यम और जाति सममाव का आकिका में 
विशेष उक्कीये है। आाफिका जिन लोगो' का मूल निवास स्थान है वे लोग 
अब काश तक कोरे रामभ के समान ये | अब उन लाभो' के शुत्ता देषों का 
विकाथ कौन शा हुआ है । और इस बात का अवर आप छोर्मो पर पढ़ता 
आरहा है। 

एक तरफ आफ्रिकन लोगों के बुद्धि का विकास हुआ है दूसरी तरफ 
उनके पयरिज्र झा पतन हुआ दे । बुद्धि विकास से वह समंमने लगा दे कि 
देश इमआश है, विदेशियं) ने इम्ें कटा है, इसकिये श्र अाफिकन नेता यू, 
एल, छो, तक जाने छगे हें ओर अपने राजनैतिक ओर आर्थिक अधिकारों कौ 
मांग करने लगे हैं । इस जाप्रतिका असर आप लोगों प्र भी हुआ है | दस 
पन्‍्द्रद यर्च पढ़िले पद के आफरिकन नोकर से आम जैसा व्यवहार कर सकते ये 
दैसा अब्र जड़ों कर खच्ते । अप इस परिवर्तित परिस्थिति के अनुछार बद्ते 
अहूर हैं, पर वह बदलना भयके कारण हुआ है, विनेक के आघार पर नहीं । 
आब आपके ओर उनके बौचतें भय का नहीं, प्रेम या बात्पल्व का सम्यय 
8 । 

इधर ठनके चरिश्र का पतन धहुत अभिक हुआ हैं । पदिले यहां 
औरी का इतना रूर न का पर अब ते ने आपको मोटर का पहिया केशायं भा 
मोरझर सैआर्म और आपको पता न छगे। चोरों करने के अ्रढ़े कद्रे विचित्र 
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हऋ4 साहसपूर्ण तरोढके उनने सौख लिये हैं। चाहे मे त्रोजें खिनिमा के दृश्यों 
ने सिखाई हों, चाहे थादे बहुत रूप में हम भो निभित बल हों, चाहे और 
कोई कारण हो, पर उनका यह पतन होगया है जरूर | साथ ही अश्यन्त 
झाविश्वासों भी होगये हैं। बिना सिखापढ़ी किये आप उनके साथ घरू या 
६ मामूली लेनदेन नहीं कर सकते । वेतन को पेशयो भी नहीं देखकते | किसी 
भी जाति का इतने जल्दी इतना पतन शायद हरी कभी हुआ द्वो , गह पतन 
उनके लिये भी भयंकर है और आपके लिये भी चिन्ताजनक दै। प्रमायाइता 
है बिना कोई भी जाति तरकी नहीं कर सकती, न गौरव प।सकती है, ओर 
उसकी संगति में रहना किसी भी जातिक्ा दुर्भाग्य कहा जासइता है । इसमप्रकार 
आफ्रिकरनो! का चरिश्रपतन आपका और उनका दोनों का दुर्भाग्य है । 


आप कहेंगे #ि इसके लिये हम क्या करें ; अब उनका सुधरना 
बहुत कठिन है । मैं भी कहता हूं कि काम काफ़ी कठिन है । पर इतना कठिन 
नहीं' जितना झ्राप समझते हैं | असली बात यह है कि आने इस तरफ झअभौ 
तक ठोक तरद से ध्यान नहीं' दिया है| अन्यथा इन्हें फॉरिश्ता भौ जनध्या 
जासकता है । ए# यूरोपियन पादरी ने इन लोगों को फरिश्ता बनाने का बड़ा 
उठाया है । वह इन्हें पूरा ईमानदार बना रहा है। उन ईमानदार का एक 
संगठन बनगया है जिसे मरोकढ़े कद्ा आता है | थे लोग योरी या विश्वासबात 
जही' करते, दुन्यंसनों का भी स्थाग करते हैं । मरोकडे सम्प्रदाय में दीक्षा लेते 
समय पहिले कभो कीगई चोरी के दाम भी वापिस किये आते हैं| स्वरारा में 
एक भारतीय को पन्द्रद शिलिंग वापिस मिले ! पन्‍्द्रह व4र्भ पदिले ने चोशे गये 
थे जिसे बह भूरा चुका था | इस्रोप्रकार एक को नव शिक्षिंग वापिश्व मिले । दो 
ब् पहिले चोरों गया हुआ एरकू फाउल्टेनपेत भी एक भ.रतोम को 
आापिस मिला । हे 


म्वरारा में जो मरो*ढे मुकेसे मिलने आये, उनके श्वाथ बातचीत 
करने के किये एक भारतीय भाई द्ुभावषिये का राम कर पढे थे और सिगरेट 
पीते जाते ये | स्मोकिंग को में सख्त नापश्वन्द करता हूँ, बदि कोई स्मोकिंय 
कम्द कादे तो मन ही मन प्स्चता 57 झाजुलय करता हैं। का आपनी मुविधा 
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या विनथ के लिये किसी से स्मोकिंग श्न्द करनेके लिये नदी कहता, इस लिये 
उमर भाई को भी नहीं कद्दा । पर ठख मरोकड़े ने बातचीत शुरु करने के पहद्विले 
स्मोकिंग बन्द करने को कहा । कहने में उदढता नहीं थी, पर नम्नता भी नहाँ 
थी, और एढ़ता पूरो थी। इस तरह जिन्हें आप जानवर के समान समभते 
है वे निर्व्यधनता में ओर ईमानदारी में आपसे मी आगे बढ़गयें हैं इसलिये 
ऋषफिशनों का जो चरित्र सम्बन्धी पतन हुआ है उसे हटाने में निराश! का 
कोई कारण नहीं है । है 


पर इसके लिये आपको दो कार्य करना पड़ेमे | एक ते आपने 
चरित्र को काफी ऊंचा बनाना, दूखरा गहां के लिये मिशनरी साघुझों का 
निर्माण । 


एऋ यूरोपियन पादरी ने सैकड़ों को खिलाया, आप दो चार इस 
तरह के साधु निर्माण करें तो झपके द्वारा भी यह स्वपर ढल्यारशाकारी सेंबा 
दोधकती दे । सत्यसमाज सम्मेलन में आपने प्रचारकों के बारे में एक प्रश्ताव 
पाक्ष किग्रा भी है, बेरिष्टर भह जी ने भी इसके लिये अनुरोध किया है, दे 
इस तरफ आपने ध्यान दिया तो इस्र कार्य में अच्छी प्रगति होसकती है । 
आप जैसे आदमी की कदर करेगे उसी तरीके के आदमी तैयार दोने खगेये 
या आने समे गे । आप जौवन के फल्याणुकारी कार्यो को पर्वाइ सन करे' किन्तु 
इश्वर भक्ति आदि के नाम पर अकमण्यों को आप साधु मानें के कर्मठ कयने 
को कौन तैयार, होगा, यदि एकांघ कोई दुआ भौ तो उसको पहुंच जाए तक 
य/ आपकी प्रदुंच उस तक होना काफी कठिन है । 


यदि आपने आफ्रिकन अनता की सेवा करने और विकास करने का 
काम छिया तो इससे उनका भी कल्याण होगा और आपका भी कल्याण 
होगा । 

पर मेरे कूंहने का यद्द मतलब नहीं है कि आपकी उमहेँ सिखाना 
ही सिखाना है। नही, आपको उनसे सोखना भी है। एक तरफ जहां आप 
तनडें गुर्र बने हैं और बनेगें दूसरी तरफ उनके चेले मी बनना है। अपन 
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शर्म के भेद से देश के ८कड़े ऋर डाले, पर वे लोग ईताई और मुसलमान 
अल जानें पर भी एक समाज बचे हुए हैं । उस दिन श्री कादर भाई ने मुझसे 
कहा कि कम्पाला में झूमड़ें के समय आफिकनों ने पादरी से कहृदिय़ा था कि 
आपका गुरुत्व चर्च में है पर राजनेतिक मामलों में दम सब काले काले एक 
हैं। इसो प्रकार उनने मौलवी से कदृदिया था कि आपका मौलतीपन मसबजिद्‌ 
में है, बाहर हम काले काले एक हैं। पर इस विषय में आप उनके सामने 
शिक्लुवर्ग के विद्यार्थी मादूम द्वोते हैं । हिन्द में धर्ममेद से देश के दुंकके हुए न्तो 
हिन्दी लोग ग्रहां कोई कारण न होने पर भी दुकढ़े अना बेठे । इस लिये में 
कंइता हूं रे इख विषय में आप आफ्रिश्रनों को भुद बनाने ॥ 


यहां की परिस्थितियाँ दिनदिन बड़े वेगने बदल रही हैं। आपर उन- 
पर॑ नजर न डाले तो इसौलिये संकट टंल न जायंगा । शिक्षार आंख बन्द 
करके बैठजाय तो उसे शिकारी न दिखेगा, पर इस्रीलिये शिक्वरी मर न 
जायेगा । अखिं खोलकर के आप बदलती परिस्थिति को श्रमके', और जितनी 
समक चुके हैं उसका इलाज कर ; इसके लिये मिलजुलकर उपाय खोले, 
“कया करे' क्‍्य। करे” कहऋर कभी कभी उड़ती चचो करने से काम न चलेगा। 
पादरी यदि उन्हें मरोकढ़े बना सकते हैं तो कमा आप उन्हें संबठित धोकर 
इतना भ नही बंचासकते कि वे रातमें मिलने पर ह्पको मंगा करके तो स 
अगाके, नगर में या नग़र के बाइर शतमें रास्ता क्शलना खहरनाक तो न॑ 
१हजाम । - 


आपके सामने जो बविकट परिस्थिति है उसे में मासूल' नहीं" कहना 
चाहता । आपकी कठिनाई को मैं काफी खममता हूँ । शाज आफिझनों का यह 
आरा है कि आफ्रिका आफिकनों के लिये है | यहां तक कि वें आपकी जायदाद 
को भी अपनी सममते हैं । स्वरार। में एक इंजीनियर मेरें पास आये । उंनमे 
कहा कि मैंने काम करंते हुए मजदूरों को आपस सें बात करंते सुना दे | मे 
अजदूदी करते हुए कइते हैं-.. आखिर ए४८ दिन ,हम ही तो इन बंगलों में 
रहेंगे. | वे. श्रिफ़ ग्रकारी इसारतो' के करे में ही ऐसी बाते' बक॒द्दी' करते डिन्तु 
शुक्र ज्ोगों के व्यक्तिवत मकानों के बारे में भो ऐसा कहते हैं| इसप्रकार उन्नमें 
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एक तरह को भहत्वाकांच्ा अनुचित नहीं है किन्तु उपमें न्याय अन्याय कौ 
मर्यादा भूलजाना अनुवित है । इससमय उनमें भावना का विस्फोट होरदा है । 
घीरे धौरे उसे न्‍्याय॑ की मयोद। में लाना है |यद सब उन्हें समझा बुकाकर 
विवेरु के जरिये ही दो सकेगा । 


आज दुनिया का जैसा परस्पर सम्बन्ध होगया है उसे देश्वते हुए 
अद जनसंख्या का समीकरण भी करना होगा । यद्द नहीं दोलकता कि भारत 
में प्रतिगेश् २९६ के हिसाब से ३२६ करोड़ आदी रहें औपर भारत से भी 
दुने आष्ट्रेलिया में सिर्फ ५०-६० लाख । आफ्रिका, अमेरिका और ओआ्टे- 
लिया में एशिय' और यूरोप से आदमी आयेंगे और बसेंगे तभौ संसार में 
जनसंख्या की तात्कालिक समस्या इल द्वोमी ओर आफ्रिका आदि पिछड़े देशों 
का विकास दहोग। | अगर यहां आप लोग न भआये होते तो आफ्रिका आज भी 
पूरा जंगल होता, आफ्रिकन जनता नंगी होती, बढ़े छुहार आदि के काम थी 
वह न सीख पाई द्ोती, इन रेलो' और सढ़को का यातायात दुलेभ 
दोता । 


मतलब यह कि आपने आफिका को बहुत कुछ दिया है, उसका 
कोमाकल्प किया है | हां | दससे खुद भी लाभ उठाया है और यहां को जनता 
को भी लाभ दिया है | ऐसो हाखतमें यह देश आपका भी उत्तना ही है जितना 
कि आफ्रिकनो &। कहा जाता है । हां | झापको पूरी तरह इस देश के हित में 
अपने को मिला देना है । अधिकांश ने मिला भी दिया है। भारत के साथ 
आपका सम्बन्ध सांश्कृतिक या धामिक है, आनुवंशिक भी है, परन्तु राजनेलिक 
और आर्थिक सम्बन्ध तो आफिका से ही है। ऐसी हालत में इस देश पद 
आप का भौ पूरा अधिकार है । समझदार आफ्रिकन इस बात को भाज्ते भी 
हैं। उसके और आपके परस्पर सहयोग ले हो इस देश कौ तरको है । 


आप यहां व्यापारी को दैसियत से आये और उयो दैसिमत से हैं । 
जे आपने आफ्रिइनों को राजनेतिक सत्ता लौ, न बेक्षार में उनकी जमौनें 
दुवाई' । विनिमय के द्वारा कुछ लिया, कुछ दिया ओर सिखाया | ऐसी 
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हालत में समकदार आफ्रिकन जनता आपके प्रति कृतशंता दौ प्रगंटे करेगी । 
दोनों के सहयोग में ही दोना का मला है। यह बात उचित तरीके से आफि- 
कनों को समम्माना है ओर यह कठिन नहीं है । 


आफ्रिका में अभी जनसंख्या का सवाल नहीं है। अभी यहां काफी 
जंगल और मैदान खाली पड़े हैं जिनमें आदमी के लिये बहुत काम है ' यहां 
के तो पद्दाढ़ भो खेती के लिये उपयुक्त होते हैं। ढबाले तरफ मैंने देखा है 
कि प्राय: सभी पहाढ़ जनबस्तियों से भरे पड़े हैं ओर नौले से लेकर जोटी 
तड छोटे छोटे खेत बने हुए हैं | खेतों झा ढाल इतना अधि$ है कि खेत 
बिलकुल खड़े सालूम होते हैं। सम्भक्त; उनमें ऊ'चाई की ओर ७४, ८०, 
का ए'गिस दोगा , ऐसे खड़े खेतों में भी यहां खेती दहोसकतो है । ऐशी इाखत 
में अभी यहां काफी जनसंख्या समा सकती है । और यहां कौ खनिज सम्पत्ति 
से भी ओद्योगिक विकास काफी होसकता दै। गद्मां को मिट्टी में लोहा बेशुमार 
सादूम द्वोत, है । मुझे तो नील नदी के छिलारे पढ़ी हुई जहान। में भी लोदा 
आदि घातुओं ऋा काफी मिश्रण मालूम हुआ है। मतलब यह कि यहां की 
जमीन खनिज तत्व! से भरी हुई है, ठ॑र है, खालौ है, वर्षा भी ठोक है, 
इसलिये यदां झमी बहुत आदमी समा सकते हैं । मैंने तो महां देखा है कि 
बदो बंदी घास जआारों झोर सहो है ठते खाने को जानवर महा” हैं इसलिये 
डसे जलाना पढ़ता हैं, जब कि भारत में जानवरों को जास नहीं' मिलता । ऐसी 
इालत में एशिया यूरोपवाले यहां आकर भर्से तो उनका बोक इलका हो और 
आफ्रिक्ा का भी विशासख हो | 

हां | दक्ष थात का आपको अवश्य खयाद्ू रखना है और अम्मा तक 
रक्‍खा भी है कि फिसो के द्विवर नहा बैठना है। बरागरीसे बैंठगा है, 
जातीय टृष्टि से ऊ'चनौव का भाव नहीं लाना है। हां | व्यक्तिगत गुखों का 
संयम का, सेदा का, भौरव अगौरष ते होटा दी है दह नहीं सोड़ा जासरता 


हहप्रकार न्याय प्रेम समभाव स्विखाकर यानव के विकाध् का इंति 
हास बंताकर उनको महत्वाकांज्ा को न्याय की श्लरीमा के भौतर लावा है और 





हह्ो मेरी आफिका याता . 


बज 
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खइयोग के उचित तरोकों का निर्माण करना है । 


नि:संदेह एक-मानक्ता के जन्ममें अ्सव-पीडा तो होयी-ही ॥ उससे 
घबराना न चांहये । हां ) पूरी सतकंता रखना चाहिये । 


: अधथ एक साख बात और आपसे कहना है। बह यह कि इसप्ररार 
साह्कृतिक एकता और सहयोग के लाभ का प।ठ पढ़ाने का व्यावहारिक भार्थ 
कम हो १ घर में व्वाय को बर्तत मलते और कपड़े धोते समय आप साॉस्क- 
लिक एकता औओपश शामक्रो बरतें मद्दी! सिखासकते | वह आर्थिक संत्र्ष का आब- 
सर है, ठेस अवसर फर शानकी बातों का कोई मेल्य नहीं होता । इसके लिये 
डपयुक्त स्थान और उपयुक्त संयठन श्री जरूरत है । सत्यसमाज के संगठन को 
मैंने इस हृष्ठि से भी कास में: लाने की कोशिश की है ! और जितनी कोशिश 
होखकी उतनो संकलता भी दिखाई दी है । 


म्बरारा में जब शिक्तित और स्व॒तन्त्रजीवी आफ्रिकनों को सत्यसमाज 
के सिद्धांत बताये गये तो ये काफौ अभावित हुए और दो चार स्त्री पुरुष 
धत्यस्ममाज के सदस्य भी बने | इगांगा में भी ऐसी ही इच्छा उनने प्रगट की 
थी। मेरे पास असर उनके बोच पहुंचने के काफो श्वाधन दोतें तो इध विषय 
में काफी सफलता मिलती | अभी तो उनमें सत्यसमाज का प्रचार नाम मार 
का है | पर जब सस्यसमाज के सत्यमंदिर जयह जगह बनजआायंगे, उनमें बरसे 
बरी के कप्य उन्हें जगई प्रिलेगी, भल्वाह मां और मुगर के नाम से जो उनके 
समाज कुछ झलग अखग बन रहे हे उनके बौचमें सत्यसमाय जब एकत्ता डी 
कदी बनेगा, तथ पता लगेगा कि आफ्रिका की श्वमस्याओं को इल करने-में 
प्रत्यवसाज का स्थान कितना महत्वपूर्ण दे और भविष्य के संकटों को दूर 
करने के लिये यह डिस्रअफार समर्थ है| ग्रह बात यदि भाप को जैंच जाय तो 
आपको गह अयोग अजमाने को पूरो कोशिश करता चाहिये | है 


सल्यसमाम की उममने में बहुत से सोग. अ्रमी रोक गढ़कद़ाते हैं । 
पक तरफ उम्रमें ब्रप्त से उप्र वैशानिकता है दूसरी तरफ श्रद्धा और भावना का 
पुर अरपूर हैं। मन्दिर सी है भौर नाहितकों को भी जगह है। अभी तक 


चथ्ड 


न्कान 


मैरी आफिको भात्रा [ईद 
लोग धर्म की जिस प्रकार संकुचित सौमः में देखते अप्ये हैं उससे यह गढ़बढो 
होना स्वामाविक है | जो मेर| साहित्य पढेंगे उनके ये सारे भ्रम॑ या संशय 
निकल जायँगे | जिंजा में डेढ़ माह तह मैंने इन खथ बातों का काफी स्प्टौ- 
करणा किया है फिर भी साहित्य से ओर ओ- अधिक स्पष्टीकरण होगा । डेढ़ 

हु ब्ोलुइर भी मैं उसके एक अंश दी का स्पष्टीकश्णा कर था हूं। यहां तो 
मे इतनी ही बात कहना चाहता हैँ कि मनुष्य में भावना और बुद्धि दोनों हैं 
इसलिये दोनो को खुराक देकर सन्तुष्ट करने से सत्य के सर्वौगपूरा दर्शन होते 
है । असली बात मानव का कल्याण दै । मानव कल्याण को कसौटी बनाकर 
हमें विचार! का मुल्य आंकना चाहिये। परम्परागत अमुक मान्यताझो को 
या जीवन के किसो आशिक रूप को कसोटी नहीं बनाया जासकता। स्रत्य- 
समाज के सत्यवाद का अथ कल्याणवाद दै। यदद मनुष्यमात्र का कल्याण 
थाहँता है, उसका व्यावंद्ारिक रूप पेश करता है । आप इस वाद को पढ़िये 
सुनिये, बची फोजिये और फिर इसे जौबन में उतारिये | भुमे विश्वास है कि 
आफ्रिका के लिये यद अधिक से अधिक उपयुक्त साबित होगा । 

अंतर्में सम्मेलन के अ्रध्यक्त श्रौ आर, थी, सिरदाने अपना भाषण 

दिया । आपने कहां कि जिजा के अच्छे भाग्य हैं जो कि स्वामी सत्यभक्तजी 
नें यहाँ भ्राकरके अपने को एक नया दृष्टिकोश दिया जिसका सम्मेलन आज हम 
कर रहें हैं। अमीो तो यद्द प्रारम्भ हैं। भागे अंवरय ही यह एक विशाल रूप 
भौरण करेगा । इस को खेबो हो ऐसी हैं जिसको दुनिया को आज जरूरत हूं । 
यह हमारी इच्छाओं! के अनुकूल हैं। हमें प्रस्तावों क्रो, भी अमल में 
खाना है। : हु 

ः जिंजामें सत्यक्षमाज के आस्तिरंत को कायम रखने के लिंये एंक स्थान 
भी बैनाना आवद्यक हैं । मंदी आपने सके पर्मों' के स्यास्यान सुने, धंभ पेमी 
के अनुयागी अगर ह॒प्न तंरद से दोने लेंगे तो पेमेशा जनून जल्दी मिंट 
सकता है| दूमें इस्रप्रकार परह्पर मिलते जुलेते रहना बाहिये और छूंटवैं 
दूसरा के घर्मस्थीनों का दपयोग करना यादिये | जैसे बने रा दरवोज़ा,सब 
के छुला पड़ा रहता दे उसो तरद सब धर्मस्थानों का द्रवाजा स्व के किन 





[२६० ग्रेती आफिका यात्रा शिल  क 
कला रहना चाहिये ; इसके बाद आपने सब पर्मो' के उपदेशों का सार संक्तिपत 
में बतारुर के ह्वुभकामना प्रयट कौ । धन्यवाद आदि के बाद सम्मेलन श्मात 
हुआ | 

सइमोज 


शबत्रिमें सम्मेलन के उपलक्ष में जिजा सत्ययमाज की तरफ से एक 
विशाल सइमीज हुआ । जिसमें जिंजा के सभी सत्यसमाजी, »हर से आए हुए 
प्रतिनिधि और मेहमान, सर्व धर्म सम्मेलन के निर्मश्रित कक्ता, तथा नगर के 
कुछ अन्य व्यक्ति शामिल हुए , सहभोंज में हिन्दू मुसलमान, ईसाई, सिक्स, 
जैनादि शामिल हुए ये | सहभोज के प्रारम्म में लालजीमाई ने शत्यसमाज का 
सहभोजन गौत गाया | 


इसप्रक/र सम्मेलन का यह अधिवेशन आशातीत प्रभाव के साथ 


श्रम्पूर्ण हुआ । 
अधिवेशन के बाद 


अधिवेशन के पढ़िले से ही सुधीर कछाफो बीमार का | ठसे भोर 
( छोटी माता ) निकली थी। १०३ ढिप्री तक बुखार रहता था। ऐसी 
आवस्था में प्रदाप्त करना कठिन था | सथ ने कहा थि अभी एक सप्ताह तक 
प्रदाध्ष न करना चाहिये | इसलिये ए$ सप्ताइ ओर रुके । इन दिन भौ 
च्याए' होती रही' | 


माक्स और लेनिन, क्रम्यूनिज्म और सोशखिज्म, रूश्डी राज- 
नैतिक ओर आर्थिक्क स्थिति, चौन में परिवर्तत, धातिपांति कैसे टूटे, सश्म- 
अरमाज भी ध्वज्षा आदि पर चयोए हुई | कई चर्चाए' पुनरुक भौ थी फिर भी 
लोग पूछते थे। भो द्वारकादाद् जी (समूभाई) का कहना था कि एक हौ प्रश्न 
दुबारा भी आपके पूछा जाय तो दृष्टिकोश वही दोने पर भी कुछ न कुछ नई 
बात आतनने को मिल जाती है। इस्नलिये अश्नों को पुनरुक्ति भी लोग 
करते ये । ह 


मेरी ऋफिका खात्रा [२९१ 
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२७- रजिंजा में बिदाह समारोह 
तीन दृकआर की थेली भेट 


ता, ३७५-३-४५२ को सामंकाल ६ बजे आये समाज-भवन में विदाई 
का समरोह हुआ | सभाका अध्यक्ष स्थान श्री सिर्दा जी को दिया गया था । 
प्रारशुभ सेब» 


श्री जठाभाई विसाणा वैरिस्टर ने फहा--- 


,... इमारे सोभाग्य से स्वामीजों ने अपनी यात्रा दरम्यान अधिक समय 
जिजा निवासिश्रो' को दिया । आफ्रिका में अरभा तक आए हुए साधुओ' में 
स्वामीजो ने एक नया ही ध्थान प्राप्त किया है। स्वामी जी के जिंजा निवास 
द्रम्यान अनेक प्रवचनो' चर्चाओं और अम्तमें अधिवेशन द्वारा हम सबको 
सर्व-घर्म समभाव, आदि अनेक विषयो' में एक नूतन समस्वयात्मक दुष्ट्रिशोश 
मिला है जो हमारे यहां की समत्याश्रो' के लिये भी काफी लाभप्रद साबित 
होगा । 

दर्षके साथ खेद इस बात का है कि कल श्री स्वामीजी यहां से हिन्द 
लोटने के लिये प्रत्थान कर रहे हैं । 

आशा है भविष्य में भी यदाकदा यद्वां पथारकर आफिका निवासिआओं 
को सखाभ देते रहेंगे । 

हम सब प्रार्थना करते हैं कि स्वामीजो की यात्रा सकुशल और 
सुखरूप हो । इसके णद्‌ ह 

अरिस्टर श्री मझजी 

ते बहा झाजतक भारत से जितने भी साथ, संन्‍्यासी और 
अचारक आए उनमें झाजके ये आदरणोय अतिथि अनोखे ही हैं। इन्हें पहिच॑ 
नने का सबसे अधिक मौका मुझे मिला है। मैंनेद्ों उनसे कठोर से ऋठोर और 
उनके स्यक्तिगत जीवन से धम्बन्ध रखनेबाले प्रश्ष भा किये, लेकिन किसी 


शेर)... भरों आफिंका यात्रा 

अवसर पर सैंने इल्हें बफ़द्ध बढ परागा । ये बढ़ी दी शान्ति के साथ सब उत्तर 
देते गये । इन#ा जोवन बिलकुल खुला है। सार्वजनिक जेंवन अलग ओर 
व्यक्तिगत जीबन अलग, यह इनके जोवन की होति नहीं है । जबकि बड़े घ़ें 
लोगों में भी अन्तरंप और बदिरिंग जीवन में विभिश्वता पाई जाती दे । 


और इनके ऐये खुले जीवन के कारया ही मैं कठोर से कठोर प्रश्न 
करसका । यदपि मेरी ओर इनकी विचार घाराशों में काफो भझ्रम्तर था फिर 
भी आज में उतके विचारों से ७:-८० फ्रोमदी सहमत हो चुरा हूं ओर 
अविष्य में ॥०० फीददी भी सहमत हो जऊ/गा | आज तक यहां जो साधु 
आये उन्हें में शिष्ट/चार को दुष्टि से नमन करता रहा हूं पर आज के आदर- 
णीय अ्रतिःथ को मैं मन से नमम्कार करता हूँ। 

मुक्े किश्वास है कि सत्यसमाज का भविष्य अत्यन्त उज्श् है. औपर 
आशा है आप आफिका के साथ सिर्फ सन से दो नहीं, तन से भी सम्बन्ध 
रखेंगे । 

इसके बाद द्वारकादास्र जी ( मम्मूभाई ) ने अपना एक लिखित 
वरध्य गुजराती में दिया | 

ञ्री द्वारकादास जी ( मस्मुभाई ) 

स्वामीजी जब से यहां आये त4 से जो जिसास मण्डल उनके चारों 
तरफ एकत्रित हुआ वह यहां सी उपस्थित है। पिछले १॥--२ महीने से 
विअली के सम्तान नूतन विचार प्रवाह ने अपने को आकर्षित रखा । उस प्रवाह 
का बाह$ स्वामीजी का आवाज अपन जिजावासी कल से न सुन सकेंगे | फिर , 
भी अतिदिन शामको पाक में द्ोने्राली चचोए' झपने को बहुत समय तक याद 
गडेंगी । लम्बे समम तक इम उन्हें मूल न सकेगे । कदाचित कुछ लोगों के 
पनपर छोड़े बहुत रूप में इनका स्पाइ अध्र भी अवश्य ही रहेगा ।, 

बह आस ओ स्वाशौजो अपने बोच में रहे । इनने अपले को बहुत 
बिका और व्यिसदित उापस करने-के लिये अपने से ब्रहुत कुछ शिया भी-॥ 


मेरी, आशिका साका स्श्डेपु 
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इसका अर्थ ग्रह है कि भारतीयों की अहुत सी समरस्याप ने अपने पास भले , 
जान ली शोर अपने “संगम! पत्र में व्याज प्रद्चित उसे वापस देखे वा प्रवत्त 
कर रहे हैं । 


जिज्ञा में इनके धार्मिक प्रवचन तो हुई हो, साथ दो इनके निवास 
स्थान पंर प्रतिदिन शंकासमाधान की चर्चाएं' भी हुईं, फिर भी जिंजा की बहुत 
सौ अनता इनका पूरा क्लरभ न ठठा सको। इसके कितने ही कारण स्पष्ट हैं 
जिन्हें हम सब जानते हैं उनझें पिष्ट पेषण को यहां जरूरत नही' है । 


किसी भी कार्य में पत्थर फेंकने को द्वंपी वृत्त, पक्तापक्ी, विद्वत्ता 
का और घामिकता का. झूठा घमण्ड, धनके कारण बने हुए वर्गगेद, और 
अन्धश्रद्धा-पर्ण धार्मिक मान्यताए' इसके कारणा रूप हैं। फिर भी स्वामीजी 
के कथनानुसार उनका काम जहां जहां जाना वहां वहां अपने विचारों और 
सिद्धान्तों का बीजारोपण करना है, तराजू लेकर ऊपर से दिलाई देनेवाली 
सफलता असफलता का मापतौल कस्ना नहीं | वे स्वयं इस श्वात को पूर्ा 
आट्मविश्वास पूर्वक कहते हैं कि मेरे सद्ध'न्त अगर सत्य ईंगे तो भाज नहीं 
तो रूस खम्ताज को स्व्ीकारना ही पड़ेंगे। समय हो उन्हें स्वीकार कंरने के 
लिये विदेश ७रेगा | युग युग पुरानी सामाजिक अर, धार्मिक विचारधारा में 
एकदम ही परिवर्तन हो जाय ऐसी झाशा तो कोई भी सुधारक या उपदेशऋु 
नही' रखता । जिंजा में रूत्यचमाज को स्थापना स्वामीजी के आत्मविश्वास का 
ए६ भ्रमाण है । 

इसके पद्चिले भी ग्रहां घामिक उपदेशकों के मंडल छाए, इनके 
चार्बिक उपदेशों का कितना असर पढ़ा यह तो भमयान जानते हैं, और ओोदा 
बहुत ऋपन भी आनते हैं, फिर भी साधारण मान्यता यह है कि उन्हें सफलता 
किशी |, अब, कि स्वामीजी को जैसी चाहिये बेसी सफलता नहींमिली । ऊपरी 
छष्टि से अड कात क्टरोकारना ही पढ़ती है कग्ोंकि स्‍्कासयोजी ने किसी की पा्मिक 
उरपभद्वाज डी भटेती नदी डो ; इतना ही नहों, किन्तु अपनी प्रखर विद्वक्त, . 
आग्राध कंचन, अंकल ताकिंदू, सक्ति ओर वेज्ञनिक सिद्धांतों के ऋकर से घर . 
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को सच्चे रूप में श्रगट करने पर कितने ही अन्धविश्वस, अम्वपरम्परागत 
अवैर््शानक माम्यताभ। पर प्रहार करने के लिये इन्हें विवश होना पढ़ा । 
इनकी निरर्थकता भी साबित करनी पढ़ी | इसलिये इनके भगवा कपड़ा दी देख- 
कर पास आनेवाले सद़ककर दूर भाग गये | इस रूपमें जरूर ही थोड़े अद- 
मिर्थों ने इन्हें सुना | श्रोताओं का भमुंड हो सफलता असफलता का नाप 
समका जाय तो यह ऋअद्दा जासकता है कि स्वाभीजी सफल नहीं' हुए ; पर यह 
माप कितना गलत है यह सब जानते हैं, जान सकते हैं । 


स्वासीजी के एक दो भाषणोकों ऊपर ऊपरसे सुनकर के चलेजानेवाले 
तथा कुछ देषी स्वभाववाले मनुष्यों के मूठे प्रचारो के कारण गांव में छड्टी 
कहो' गलतफहमी भी फेंली है। कुछ लोग। को उदासीनता का एक कारण 
यह भी है। कुछ लोगों को ऐसी मान्यता दै कि स्वामौजी इश्वर नहीं मानते । 
बेशक, शंकराचार्य की तरह स्वामीजी के भी दार्शनिक विचार भगवान के बारे 
में साघारण आदमी को चक्कर में ढाल देते हैं| पर'तु जो मनुष्य तत्व निरूपण 
करते समय * भगवान सिर्फ भावना की वम्तु है ! यहां तक कह डालता है 
बड्डी मनुध्य भौगे हृदय से विनीत से भो विनीत रूप में, परम श्रद्धा से भग- 
बान का गुणानुवाद करता है, स्वरचित भावमय भक्ति गौत गाता है तब यह 
बात तुरंत समझ में आजाती है कि उनके विधय में अपनो मान्यता कितनी 
अआमक है | 

थोड़े दिन पहिले का एक चित्र मुझे बराबर भाद है, बहुतों को 
आद होगा । संध्या बीत चुको थी | अंधेरा होगया था। अपन सब नौल नदी 
के किनारे बढ़ासा गोल चक्र बनाकर बेठे थे। ऊपर आम्रमान में तारे मिल- 
मिला रहे थे । ए%४ तरफ नौलोहूम के प्रपात का नाद गर्ज रहद्दा था दूसरी 
तरफ स्वामीजी का गम्भीर नाद शांत वातावरण में फैलता हुआ औश्वर तत्व 
का निरूपश कर रहा था । हजारों बर्ष पहिले गंगा यमुना और रुप्तेसिधु के 
किलारे आयीन समय के परम झानी षिमुनि इसी तरह तारामण्डल के धौभे- 
घोमे उजेले में अपने शिव्य मण्हल को उपदेश देते थे ऐसे बरंन अनेक शर्स 
प्रथा में अपनने पढ़े हैं। कैसे पविश्र वातावरणकुमें ये ऋषिमुनि ईश्वर को 
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ओर अ्क्षति कौ समम्याओं। को सुलकाने के लिये तात्विक अंचाए' करते वे 
इसकी संदर कल्पना श्रपने को धरग्रथों के बाचन से ही होता है | बराबर 
ऐसा ही सानासऋ चित्र उस दिल मेरे सामने मो खड़य द्वोगय्ना ।,स्वाओ्रकी 
के कछ विचारों के साथ अपन लोग सहमत नहीं झो पाते अथोत उनको कुछ 
' भान्यताए' अपने गलें नहीं उतरती', पर'त अपने सिद्धातों का समर्थन करता 
हुआ इनक प्रचण्ड वक्प्रब!ह, किसी भी विषय पर बोलते संमय इसकी तल 

यता, अपने सिद्धांतों के विषय में इनका प्रथल आत्म-विश्वास, और हनस सभ्र 
की ओोट में मकांझती हुई इनको निरपेज्ञ वृत्ति, अपने मनमें हनके प्रति पूछय 
भाष प्रगट करती है 4 


इनके ऐसे अनेक मन्तव्य हैं जो अपने को अपनी वाम्ताविक्रत/ का 
भान कराते हैं । ओर बलते समय आफाश तरफ टृष्टि डालने के बदले अमीन 
तरफ देखने को प्रेरणा करते हैं । 


थोड़ी देर के लिये अगर यह भी मान लिया जाय कि इनका बाद 
नाह्तिकवाद है तो भी यद्द नास्तिककाद किसी का बुरा नहीं चाहता, यह जगत 
मञ्न की कल्याण सावना का पोषक दी दै बाधक नही | 
इसके बरद धाध्यापक श्री 
नटचरलाल जी पारिख बी. एस. सी. वी. दी. ने कद्दा-.- 


मैं साधु सम्यासियो। के व्याख्यानों में १हुत कम जाता हूं क्योंकि 
उनमें न नई बात रहती हैं, और न उनकौ बातो “का हमारे आज के जोकषन 
से कोई सम्बन्ध रहता है। इसलिये जब ए% दिन श्री लानजी भाई फनी में 
स्वाभीजी का अ्रवचन सुनने के लिये चलने के लिये कहा तो मैंने श्वाफ इन्कार 
कर दिया । उस दिंन मैं सिनेमा जारदा था क्‍यंदि एक अच्छी फिल्म थो। 
लेकिन जेद पहनी जो से खासतारपंर आग्रह किया और कहा कि स्वाभीओं 
का लेफ्चर हम सब के लिये खास छुनने सायक है तब में ग्रंब्यन में मय । ' 
यहां मैंने बंदी बाले' सुनी जो भेरें मनछ»ो थीं ओर जिसको सुनने सममने के 
किये मेरी प्यास भी थी । इसके बार तो स्वामीजी का मैंने एक भी -प्रकयम 


२६६ | मेरी आफ जाया 
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मह ' छोड़ा, ओर जिनन। भी शमय में प्राप्तकर सका स्वामीजी के शान का 
खाम ऋष्स ऋरते में ही लगाया | आखिर में भें उनसे इतना प्रभावित हुआ 
कि मुझे; सन्देह होने लगा कि यह मेरी मानसिक कमजोरी तो नहीं' है ! तब 
मैंते अपने अस्यान्य मित्रों द्वारा भी स्वाभीओ के प्रकवन के किवार जेंववाये, 
उन भ्षणको भी स्कमीजी के सम्प्रक में लाया | कुछ मित्रा का वही हाल हुआ 
जोकि मेशा था। हां, कुछ ने कहा कि स्वामीजी के २४ जीवन सूत्र! में से हम 
२४ से सहमत हैं । तब मैंने सोचा कि ये यदि २२ से सद्मत दो खसकते हैं 
तो मेरा २४ से सहमत होजाना गैरवाजिव नहीं' हैं । 

मैं चाहता हूँ कि सत्यसमाज का अधिक से अधिक प्रचार हो, उसका 
साहित्य हर एक भाष, में पहुँचे। इस दिशामें मी मुझसे जो कुछ भी बनसकेग। 
जहूए करू गा | बल्कि सेरी तो यह प्रार्थना है कि भविष्य में सल्यसम/ज ही 
सेवा के लिये में अपना सर्वस्व न्यौ्यावर कर सारा जीवन द्वी लगा सकू' । 

इसके बाद बेरिस्टर श्री विसाशा जो ने कहा-.- 

स्वामीजी के द्वारा हम सबको कितना लाभ प्राप्त हुआ है, इसके | 
परिचय आज की शद्धांजलियों से लगता है। और इम सब को वह मालूम नी 
है, अपर यह भी सादूम हे कि अपनी सारी यात्रा में स्वामौजी नें कही पर 
भी कोई जन्दा नही सांग! ओर न चन्दा लेने, के लिये ये गहां आए ही थे । 
ये तो यहां हमारी संमरमाझं। की समझकर हमारे औवन के लिये कुछ व्याव- 
दवारिक सम्देश देने ध्सए थे । वे उनने दिये, ओर इस सबों ने उनसे काफी 
राम उडास + उंगकी सेवातरों के बदले में तो उन्हें इम कयः दे सर्केये ? 
खेकिग आरंब्यय आदि के कार्य में हिस्सा बटाने के लिये जिंजाबाधियों की 
ओऔइसे ३७००) शि्िंग छो मद एक छोटी स्रौ येली, “पत्रम्‌ पृष्पम्‌! के हूप 
में भेंट कर रहे हैं। खेद को बात हे कि यह विचार बहुत पोछे आया, इस- 
खिलें समसामाद से इसमें हम सत्र से सडयोभ प्राप्त न कर सके । अआशी हैं 
स्वामीजी इसे स्वोझार कर अवुभदौत करेगे । 

इसके थाद अभ्यक्ठ महोदय भरी सिरदा जो के हांथ से भह थैली 
मेंटकी गई ।.. .' 


मेरी. स्याकिका यात्रा [रश७ . 
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इलके कद मैंने कुद्दा--- 


इस यैली को स्वीकार करते हुए मुके हर्ष भौ होता है और खेद भा | 
हुये इस बात का हि यह आपके प्रेम की निशानी है, और खेद इस बात का 
कि कियो न किसी तरह से मेरे नामपर चन्दा दोने का पाप हुआ | यहां उप- 
स्थित या अनुस्थित कोई भाई यह ऋह सकते हैं कि चन्दा न मांगने को बात 
तो बार बार कही गई पर किसी न किसी रूप में चनन्‍्दा लिया गया जरूर, 
आगे से नाक न पकड़कर पीछे से नाक पकड़ी, बात एक दौ हैं। यंदि यन्‍्दा 
करना नहीं' था ते यैंली की योजना मैंने रोकी कय। नहीं ? यैली शेते समय 
इन सब बातों छा खुलासा कर देना मैं जरूरी समझता हैँ । 


यह तो झात सबको मालूस ही हे कि सपमपमाज के प्रचार के 
लिये सत्याक्षम के नाम से मेरा एक आश्रम दे । मैं अपने जीवन में जो कुछ 
सम्पत्ति कसा सका था उससे झमश्नम खड़ा किया था, अब उसके चसाने के 
लिये समाज के आर्थिक सहयोग की जरूरत तो है दी,-फिर भी आज दिन 
तक किसी से मैंने इसके खिये चन्दा नहीं मांधा । स्वेच्चा से घोड़ी बहुत ओ' 
मेंठ मिली उसी से कास चलाया । चन्द! ने मुख्य स्थान $भी नही लिया । 
इसलिये अःफ्रिरा आने के पढदिते जश् लालजी भाई,ने मात्रा का ऋताव, रक्स।' 
आर कहा ह धत्यप्रचार के साथ वहां आश्रम के खिये अहुतस्रा चन्‍्दा श्री को 
जायभा, त्ष मैंने उन्हें लिखा कि चन्‍दे के लिये आफिस सादा सही काना 
है, मुख्य कत यहां सत्य का प्रचार करने की है, यदि उम्दा हुआ भी तो अर्म 
से ओ क्येवा उसका अधिदांश आफिडा में हो लक दिया जायया । उसके चाद 
सुखुयासा के हा, कर्वेजी के पत्र से मालूस हुआ कि ऋफिका में प्रचार के सम 
से आनेवाले लोगो ने एक तशइ से जड़ ही मचादी हैं इमलिये प्रक्तरकों के 
प्रति यहां एऊ तरह से घ्रणा का भाव आगजया है| तब मैंगे मन में सोआा कि 
आफरिऋ जानेवाले फ्रतारकों के बाप का प्रायश्िश मुझे करल नहिंये, इसमे 
ऋन्का सन करने को घोकक मेंने वहाँ से, को + मास के सके के लिये लालनी 
आई ने छोचा था कि पह व्यवस्क वहाँ हो आाययी, । 
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इस आफिका यात्रा में लालजी भाई और उतके बड़े भाई जीवन- 
सालजी मे तन से मन से और धन से पुरी जिम्मेद र तठाई ' इतना ही नहों, 
साशेी आफिदा में सबं जगह सोनी समाज का ही विशेष सहयोग मिला। 
इन्ही के यहां ठदरा, ज्यादातर उन्हीं के यहां साया, यहाँ तक कि भोदर 
यातायात का प्रवन्ध, भी उन्होंने ही किया | इल सब बातों से कही' कही 
मेरी प्रसिद्धि यहां तक द्वोगई कि में सोनियों का गुर हूँ । मैं मन में सोचता 
था कि मेरी नोति मनुष्यमात के कल्याया को है, सब के ढ्ित में सोनी समाज 
का भी हित है, पर खास सोनी समाज के ही द्वित के लिये मैंने कुछ शिया 
नहीं है | ऐसी हालत में सोनी समाज पर ही यह बोक क्‍यों पढ़ना चाहिये ! 
उनने जो इस तरह निस्व थे हृष्टि से सदगेग दिया उसके लिये अफ्रिका यात्रा 
का अधिकांश भ्रेय उन्हें मिलता ही है, पर उन्ही पर यह बोम पड़े यह कत 
मुझे अनुचित माछूम होती पी और इसमें मुझे आफिस की भ्रन्य जनता का 
अपमान भी मालूम होता था। इसलिये जब इस थैली को योजना की बात 
मैरे कान। में पढ़ी तक में चुप रहा। क्योंकि थैली में से आश्रम को तो 
मिलने बाला कुछ था हो नहीं, सिफे सोनी समाज झा अथवा लालज भाई 
और जीवमलालओ का दुछु णोक परनेवाला था जो कि जरूर था। उनकी 
तन सन की सेवा भी असाघाररा है| कभी कभी इस हष्टि से जद निराशा- 
जनक बातावरण हुआ है तब जोवनलालनी ने हृदता के श्राथ कह है-कि 
मेरी दान भले हं' शिकजाय पर आपका सके कार्यकम ठीक ढंगसे हो चलेगा । 
पर मैं नहीं चाहता कि लालनी भाई या जोबनलालजी पर इस बात झा 
अधिक बोक पड़े | उनको आर्थिक स्थिति मैं जानता हूं, उससे कह सकता हूं 
कि सत्य के विषयमें झ्िऊ भक्ति होने के करारणदी वे इतना त्याग कर श्के हैं । 
पर उनका बोंक ग्रधाशक््य कम से कम हो इसलिये यैस्ी लेने का यह पाप 
स्वीकार करना पढ़ा। अब आप समझे गये होंगे कि कतदा थ करने ही 
भेोषशा करने पर थो यैली के मामले में में चुप क्यो! रह। १ 
ः. चैंलो के विक्‍य में में आपको कया धन्यवाद या बधाई देखझूता 
हूँ। हां! आपने लालजी भाई और औीपनलालजी के बोक में क्षण बटाक 
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इसके लिये ये आपको धन्यवाद दे', या आफिल्ा यात्रा की फिंध्मेदारों उसने 
ली इसलिये आप उन्हें धन्यवाद दे, यह अप दोनों आपत में हो निप्रट- ले 
मैं इस विषय में तटश्य हैँ । 


अब थंद्ां मैं आपकी दान प्रणाली के करे में भी कु कह देवा 
चाहता हूं--« 

दान करने को यहां आप धो अनेक शैलियाँ हैं, उनमें से तीन मुख्य हैं. 
ओर तीनों ही ठोक नही हैं । 


एऋ शैली नाम बढ़ाई का ल्वाद लेनेको है। कुछ लोग सोचते हैं 
कि धन का भोग तो बहुत दिया नही जासकता ओर सअसे बढ़ा भोग हो सन 
का है, जो यश से हो मिलता है इसलिये कुछ पंडितों, प्रचारकों आदि को 
देकर अपनी प्रशंया के लिये भाट तैयार ऋरना चाहिये। ऐसे लोग दान की 
उपयोगिता का विचार नहीं' करते । वे नाम के लोभ से निरथ्थक बात में ही 
बहुतसा खर्च कर देते हैं और नाम की आशा न हो या कम दो तो उपभगोगी 
कार्य में भी कुश्न शर्च न करेंगे । ऐसे लोगों के दान का समाजद्वित की दृष्टि ब्रे 
तो कोई मूल्य है दी नदी, पर यश छो दृष्टि से भी इसका कोई मूल्य नहीं है । 
ऐसे लोगो' को चापद्ूम या दम्भी ही मिलते हैं औरर ने भुद्द के प्रोछ्के कहा 
करते हैं कि हमने अमुझ तमुझ को खूब उल्ह बनाया। दूसरे लोग मा कद्दते 
हैं कि यह कैंया दानी, यह तो सिर्फ नाम की दूकानदारी हीं करता है । इस 
तरह ऐसे लं।गो” के पलल्‍ले सचचा यश नहीं” पढ़ता, जनद्वित भी दोक नहीं 
होता, इसलिये यह तरीका 2ीक नही' है । 

दूसरे कुछ लोग हैं जो सममते दे कि धन कमाने में फठ सांच का 
पाप तो बहुत ऋरना ही पढ़ता है इसलिये कुछ भमंबाल के नामपर देदिया 
आय तो भ्रयवात इधसे जरूर खुश होगा । बे इस बात को भूल जाते. हैं कि 
अगवान इतता भोला नहा हैं। ठसे दलालों औपर वश्लीलों की जरूरत नहीँ 
हैं। वह घट घट को जानता है इसलिये उसके भामपर उसके किसी दलाल या 
बकोश को कुछ देने से कोई लाभ नहीं। पक 


इछण ] मेरी आफिका यात्रा 

लि;सन्देंह ऐसे व्यक्ति कुछ ऊ'चे दरजे के जरूर हैं, क्योंकि ये अपने 
फाप-का अनुभव करस्ते हैं और उसके श्रायश्वित्त के बारे में भी कंछ सोचते 
रहते हैं । बहुत से लोग तो इतना भी नहदी' करते इसलिये ये कुछ ऊ'े हैं। 
परन्तु विवेक की कमी से इनके सारे प्रयत्न व्यर्थ जाते हैं। आत्मवघना के 
सिवाय इनके पल्‍्ले औपर कुछ नहीं पढ़ता । इनका दान बेकार के लोग खाज/ते 
हैं या बर्थाद करदेते हैं। समाज-द्विंत नहीं होपाता | इसलिये दान का यह तरीका 
भौ ठौक नहीं | 


तौसरी शीनी आपस में शिशचार निभाने की है। किसी पार 
के लिये या छिसी कार्य के लिये एक या कुछ भादइयों ने किसी कारण चन्दा 
करने का विचार किया ओर किसी तरह कुछ श्रीमाों ने चन्दा लिखवाय। 
आर उसके पौछे गांव के अधिच्यांश व्यक्तियों ने चनदा लिखबादिया। इसमें 
चन्द! लिखानेवाले चन्द्रे को उपयोगिता का विचार नहीं करते किन्तु यह 
देखते हैं छि नानजीभाई ने इतनी रकम लिखाई, मूलजीभाई ने इतनी रकम 
लिखाई, इसलिये हमें इतनी लिखाना चाहिये | दान की यह शैली या क्रम भी 
बेझार है। इससे आपस में शिश्षचार जहर निभता है, एक दूसरे की बात का 
मुलाइजा रक्खा जाता है, पर दान नहीं' होता । दान में विवेक से उपयोगिता 
का निर्णय करना चाहिये। और जो प्तम।जद्वितकेलिये जहूरों हो उसकेलिये शक्तिके 
अनुसार अधिकसे अधिक देना चाहिये | इस विषय में यह सोचना व्यर्थ है कि 
किसने क्‍या दिया है । जिसे आप जितना अच्छा और उपयोगी समझें उस 
काम को अधिरू से अधिक दे', जिसे ठोक न सममे उसे न दे'। आप खाने 
पीने में जो चोज जितनी पसन्द करते हैं वढ़ उतनी खाते वौते हैं, यह नहीं 
सोचते कि अमुक्त चीज नान॑ज्ञोमाई ने कितभी खाई ओर मूलजौभांई ने कितनी 
खाई, उसके अनुभार ही हम खाने कौ माज्ञा निश्चित करे , जेंते आप अन्य 
सब बातो में विचार और रुचि के अनुसोर काम करते हैं उस्तौषरकार दान के 
करे झे भी करे । 


दानप्रशाली कई दुष्टियों से अरूरी है परन्तु विवेद्वौनता के कारण 
उससे काफी हानि द्ोती है। यदि आप रूस को नहीं चाहते तो अमेरिका को 


खत 


मे आखिक्ता काल गे ७ % >> पड हे [ रैश्ने 


2७:2५ हरे हट केमथ८ी कलम ८ २ज७#७-अा>जी+ल वन ५नक लेन  » न कफ नीनगाजता+# 3०० +ान नती पनानेज+ 33 ननक>क उन अ>न पटक मे. लक अढज लव ल+ 4 एके पार सन अनकाक 


दान/प्रसाशी- का तो अनुकाण करे' | नव को प्रधति और उसके दितका 
विज्र[रकर दान करे' । व्यवस्थित रूपमें विदेक पूंंक दान दिया जाय तो-समाज- 
के सैकड़। रुके हुए काम चल-सकते है। अमेरिका में. थड़ी बकके पैशामिक: 
खेजे' तक दानसे कमाई जाती हैं। देश विदेशों में प्रचार के मिशन कलॉबे'- 
जते हैं। उस ढंग का काफ़ो काम आप भी-कर सकते हैं। 


खैर | धनवान अपनों परिस्थितिग्नं। से जकड़े हुए हैं। सम्मब्‌ है. 


: बे दानका घन्धा करने से आगे न बढ़ प्षकें। पर गरीब आदमी भी अगर विवेक 


से काम लें तो काफी काम कर सकते हैं । आफ़िक्ना में गरीशं आदमी भी सौ . 
दो सौ शिलिंग मकान भांड़ा देता दे, दस बौस शिलिंग कौ सिगरिट पीढालता है, 
अ'थे गरीब सी पचास शिलिंग की शराब भी यहां पीडलते हैं, इसके अति- 
रिक्त चालीस पत्रास शिलिंग नौकर के लिये. रर्य करते है, दस बीस शिलिंग 
पहरे के लिये खर्च करते हैं | इसके सिवाय: खाने पीने कपड़े आदि का तथा 
डाक्टर आदि का खर्च ते अनिवाय हैहो। यह यहां केमामशो श्राइभीछा बजट 
है | ऐसे लोग यहां अपने को गरीब आनते हैं । ये लोग . यद इस बजट में 
सिर्फ दस शिक्षिंग मासिक पक्रित्र दान के लियें सक्‍खें तो बजट में अन्तर 
मालूम भीन होगा । ममनलीजियेः जिंजा के सिंफ: ए% हआर गरीब ओदमों ' 
दशा दस शिलिग इकट्टा करें तो अति मास दस' हआर शिलिंग इकट्ठ हींगे; ' 
इसप्रकार प्रतिवर्ध एक लाख बौस हजार शिलिंम इक्ट्ं कर स्केते' ओर - 
समाज की वास्तविक, सेवा के बहुत काम कर सककेगे। फिर आपको यह चिन्ता 
न रहेयी * कि अमुक' सेठजी-कोई रकम दान फरदें तो अमुक काम होज़ाथ । 
गरीब आदमी दस दस शलिंम जोककर जो रकम निकाल सकते हैंयद सेंट 
को देजा-सी ऋट्विन“है'। साथ हो:इस तरह काम करने से भरीबों: में - स्कार्मिंसाने 
बढ़ेगा.“ किसीः का. मु 'इः ताकृके'को दौनता।न. रहेशो। अपर रुके: हुए: बहुत/से! 
अरके/रूस देने उमये! | धब्रिक अाइसो धो दो सोः्यसोकों के बंक्षयर ।ललिंक 
मजे" दी: केक: पु उतने! दिला जाए: देस के ॥ किक तो हक ही होषस, अक दिःः 
दर भरीकों केःब्रिश० भी दजाए .इतोः+ विशकों कोमत: शिलित सेःबहुलः 
अधिक/है!। सर्तत्यह कि उच्के मकय:को सममत माय: .. ्््ि 
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अदि आप दस दस शिलिय प्रतिमास हस्ट्रो कर विवेक पूर्वक 
उनका सवुपयोग करें तो आपको श्रफलता देखकर धनवान स्वयं आपके पास 
दौबतें आयंगे और कहेंगे कि हमारा दान लेकर इसपर दया कौजिये । तभी 
अमबान का सरवा रूप दिखाई देगा | तभी इम देख स्कंगे रे लख्मी नारायय 
को परगचम्पी कर रही है । आज तो हमारी श्रमाज व्यवस्था ऐसी है कि भार।- 
यश लक्ष्मी की पगचम्पी कर रहा है । इश्प्रकार जब॒ भगवान की भी दुर्दशा 
है तब समाज की दुर्दशा क्‍यों न दो ? झाप अपनी दानप्रणाली में मेरा बताया 
हुआ सुधार करें तो काफी अंशों में यह दुदंशा दुर होसकती है। हमें घनवानों 
से भी सहयोग लेना है, पर सहयोग का तरीका बदलना चाहिये । इसमें 
घनवानें। का, गरीबों का, सब का कल्याण है । 


दान प्रणाली को सुधारने के साथ आपको साधुसंम्धा में भी सुधार 
करना है | क्योकि केवल दान से समाज का कम नहीं चल सकता | अनसेत्रा के 
लिये साधु जरूरी है। परन्तु साधु का अर्थ भगवान के नामपर भोजन करने- 
वाला बही' है, वह कम से कम लेकर अधिऋ देनेवाला है। साधु के आरे 
में आप उसको इसी सेवा के साप पर ध्यान दें | आप देख रहे हैं छि यूरो- 
पिग्नन मिशनरो बड़े बड़े विद्रःत दोकर किस प्रकार यदां को जनता की सेवा कर 
रहे हैं। ऐसे विद्वान अऔ।र जनसेबी साधुओं की आपको भी जरूरत है | निस्स- 
देह उनका मार्ग कठिन है क्‍योंकि लोगं। के मन में यह दुवोना घर किये हुए है 
कि साधु काम्र-हाज के माकट में नही पढ़ता | हमारी पुरानी साधुसंस्था ने 
राजनीति पर्मनीति श्रमाजनीति की कैसी सेवा की है यद्द बात लोग भूल गये 
हैं सौर ध्दमंण्य साधुसंस्था के पुजारी बनयये हैं। इसलिये रुमठ क्षाघुसंस्था 
को कोम समझ नहीं पाते | वे उसके जेष तथा बाहाचार में हो उलमाकर 
रहकाते दें। में चाहता हूँ कि यहां सच्ची साधुसंस्था खड़ी हो। धाषुवेषी 
मिखारियं। को यहां जरूरत नहीं है किन्तु पेट के लिये इस्बन जेनेवाला, 
समाज के ऊपर यथाशक्य कम बोक दडालसेवारा ओर समाजोंगयोगी सेथा 
करनमबासा साधु चाहिये । साधु की लयो को आप कोमल न बनायें । मैंने 
देखा है कि मुझे भोजन का निमन्तण् देते सम|+ बडाँ लोग आप मी श्रम्भांत 
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व्यक्तियों को निमनन्‍्त्रण देते थे और भोजन सासभ्री भी!सूल्यगात बनाते थे, 
इसप्रार मेरे भोजन के खिम्रे एक भोज देने को तैयारी करना पढ़ती थी | पर 
ऐसी प्रयाज्शी से साथु बोकल होजायगा, और कोई साधु बहुत दिन न टिक 
पायया ! उसे दूसरी भार बुलाना आपको भी कठिन दोजाबधा | हसलिये . 
राजपुरुषोचित ठाटब्राट की साधु की जरूरत नहीं है । उसकी सेवकता बदाइये | 
उसे कम बोमल बनाइये और दसका बदला आदर प्रेम भक्ति से चुकाइये । 


आप कहेंगे यह भी विचित्र आदमी है। डेढ़ दो माह तर घर्म 
धमाज आदि का पोष्ठमार्टम छूगता रहा आप जातें समय जथ यचैली दी तो 
उसका भी पोष्टमाटभ करने और इधर उधर की सुनाने बैठेगया। ससमुय 
री आदत ऐसी ही हैं। भारत में कोई कोई फर्तौर ऐसा कहा करते हैं कि एक 
पैसा लगा पचास गाली दूगा | मुझे भी आप कुछ कुछ इसी तरह छा सम । 
हालांकि जो कुछ मैंने कहा है वह गाली की दृष्टि से नहीं, दिलैषेता की दृष्टि 
से कहा है । मेरी आदत तो आप अब जान हो गये हैं इसलिये मुझे आशा है 
कि आप जुरा न माने गे ओर जो कुछ सत्नरणा लेसके' ले'गे । 
अब ए% बात यथेली के बारे में ओर कट्दता हूं । इसके बाद मेरा 
वक्तव्य समाप्त द्ोजायगा | 


मेरो इच्छः थो कि जो कुछ येली मिलेगी उसमें से कुछ न कछ 
जमसेबा के लिये वापिस किया जायगा। प्ररिस्थिति कछ ऐसी हे कि मैं इसमें 
से अधिक रकम वपिप्त नहीं कर सकता । इसमें से सौ शिलिंग म्बराता में 
सत्यमन्दिर के प्रारम्म के सिंये म्बरारा खत्यसमाज को और सो शिक्षिग जिंज; 
सह्यश्षमाज को देता हूँ । रकम की हरष्टि से इन शिलि'मों का कोई मूल्य नहीं, 
पर जे एक फडीर के दिये शिलिग हैं इस शात पर व्यान देने से जाप इसका 
मूल सबसे जायंगे । ' 


कस में यहां से जारहा हूं। जिंजा के साथ मेहा घनिष्ट सम्बन्ध 
दोयजा है । इधलिये. आप लोगों को छोक्ते वुःख होता हैं, और कर्तव्य को 
पुकार है इसलिये जारद। हूं इसलिये सुख भी होता हैं। किसको भागा सविक 
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है, इसका निर्णय सें नहीं कर पारहा हूं। 

इन दिनों मैंने सत्वेश्वर के चारूर कौ हैसियत से ओ उचित मालूम 
हुआ बह छत कहा । मेरी बात से किसको सन्‍्तोष हुआ, किसको बुरा लया, 
इसी पर्वाह मैंने नही की । इसप्रकार प्राय: हर एक दिल को मैंने कुछ चोट 
पहुँचाई है | इतने पर भी आप लोगों ने इतना स्नेह दिखलाया इससे मुझे 
काफी सन्‍्तोष हुआ है । जो कुछ मेंने कहा है उसमें अभ्रियता दोसरुती है पर 
अंदितैदिता नही ; आशा दे यह बात आप लोग ध्यान में रक्खेगे। ब्यापका 
हर तरद् रत्याया हो यही अन्तिम शुभाकांचा प्रथट कर सें अपया वक्तव्य 
सम्मक्ष करता हूँ। 


श्री लालजीमाई 

पू० स्वामोजी, अध्यक्ष महोदय, तथा बन्धुओं | 

आज के इस बिद्वाई समारोह में जो प्रेम-भाव आप सबने प्रयट 
किया है उससे मैं भी कृतकुत्य हो रहए हूँ । स्कमीजो को यहाँ लाने के लिखे 
जो भी व्यवस्थाए' की गई उसमें मैंने या मेरे कुटुम्बो जनों ने किसी भी प्रकार 
के घोक का अनुभव न किया है, और न करते हैं, क्योंकि यह कार्य स्वय॑- 
प्रेरित था| स्वाप्ौजो के परिचय के आद उनका ध्यान आफ्िका की ओर 
आक्ृष्ट फराना इससे स्वाआबिक था क्योंकि यहां मेश अधिकांश कुटुम्ध 
तथा घर था, हपलिये, इस पारमायि# कार्य के साथ मेस स्वार्थ भी सलि- 
हित का | 

प्राप्त ख्राघन तथा सुविधानुधार इस दिशा में जितना भी कार्य किय। 
जा सकता था, किया गया । छय तो शाप सब भी म्कमौजी से तथा उनके 
विचारों से.भली मति परिक्ति हो ही चुके हैं, आवश्यकतानुसार अब संभिष्य 
में शाप स्वयं भी स्वामीजी को यहाँ पुन: आने के लिफे' प्रोर्ति कर 
रे है. 

इतले दिन दरम्फ्नन युगांढा के आम) हर नगर. में:स्वाम्रीजी ने आपने 
बिश्वारों क। बोजारोपुछ किया हे.। उसके फल: स्वरूप: जनह बल. -प्रस्ककाम 


औेरी ऋफिका आता [इह्थ 
को शाखाए' भी स्थापित हुई हैं । आशा दै मकिष्य में ये फूररेंगी, फलेगो, ओर 
विश्व मानवता के निमोण में थे दोथ बरेट/यँगी । 
मार्ग्यय आदि के लिये आबने ओ प्रेम भेंट दी उसके लिये में आप' 
सब जिंजा मिवासियोंक्ा हार्दिक्क आभार मातता हूँ । 


अध्यक्ष श्री लिस्दाजी ढ 

इसके बाद अध्यक्ष भी सिरदाजी ने कहा कि--« हम लोग व्यापारी 
हैं श्लीर व्यापारियों का रित्राज हैं कि जब ने कोई रकम देते हैं तब उसमें से 
कुछ ढिश्क्ाउन्ट लेलेते हैं । इतो प्रदार आज स्वामौजी को यैलों दो तो उसमें 
से भी हम रिवाज के आनुखार डिस्काउन्ट लेने से बाज न अबे भीर तीन 
हजार शिलिय में से दो सो शिक्षिंग डिस्काउन्ट से ही लिया। 

खैर | लेशिया शो लेलिया, पर इसकी जिम्मेदारी बंढ़ी है। स्वामी 
जी के दिये हुए ये शिलिंग सत्यक्षमाञर की स्थान अनाने के लिये फॉडंस्डेशंन 
स्टोन हैं । स्वामीजी ने फाउन्डेशन स्टोन रखरूर काम की शुरूआत करेंदी है 
अब हसको पूरा करने की जिम्मेदारी हम आपकी है । 

सत्यपभाज इस जमाने के लिये सब से अच्छी चीज दे | हमारा 
कर्ज दै कि दम इसे चलाने की पूरी कोशिश करे', ओर जितनी जल्दी होसके 
उसका धमंस्थान भी यहां बनावे । इस से सभी का भला है । 

इसके साथ हम स्दामीजी से भी निवेदन करते हैं कि वे दम लोगो 
के साथ ज्यादा से ज्यादा सम्बन्ध बनाये रकखे' । उनने यहां आकर दम्र 
लोगों की जो राध्ता बताया उपके लिये हम उन्हें हृदय से धन्यवाद देते हैं 
अर फिर कहते हैं कि वे हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा सम्धेंस्व बनाये 
रक्‍्खें गे । 

इसके बाद मैं सालजी भाई की भी धन्यंबाद देता हूँ दि वे स्वामोओं 
की मंद लाये ओर उससे यहां के लोगों पर 'उनने काफों उपकार किया । 

इंन्तसें झोप संब लोगों को भी चल्यबाद देंता हूँ. ओ आपते औजे 
बेंशन आदि के खंब कार्यो में हर तरह से श्वईमोंग दिया । 
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२८- प्रस्थान 


३९ मार्च हर को में जिंजा से रवाना हुआ | जिजा में पौने दो 
' 7उमय पहला. पदा शा । एक तरफ. अधिक [देत रहने से ऊबसा गया था । 
, दिक्वरी तस्क बाद परिचय होने. से." ऋ/ष्मीय्रता ,भी पैदा दोगई थी, इसलिये ' 
विशेक्त ध्रमम .दुःख सुख का विचित्र मिश्रण भा | ज्यूद्धा दिय नरसीभाई 
ओमिया. के घेरे रद्ा । उनने और उनझी पत्नी म्ुक्ता बंढिन ने जिम ग्रेम से 
सखम्बें सत्य तझ इसंरा ब्रोफ़ उठाया बह चिरस्मरणौय है । 

. : हमर लोगों की चिंदई का दिन निश्चित होज़ानें पर दिदा के दो तीस 
बिन पहिले से हो दोनों पति परती बिंदा के ऋत्ख से खिल होगये थे । 
-,, , विदा के समय बहुत से लोग स्टेशन पर विदा ऋरने आये थे । 
जब गाड़ी रज्ामा हुई तब ऐडा मादम हुआ डि घने लोगों से विज्लुड़ 
रहा हू । है 

घर की आर ह 
लोसते समय ज्यादा बाते कहने हो नही'. हैं क्योंकि जाते समय 

सर्च पर काफी प्रकाशहाल गया हूँ । फिए भी कुछ कते' जो उस समय न लिखे 
गई थीं वे भ्मो किस रह्ष हूं । : 

* केम्या में. हमारी माढ़ी ९१४३ फूट छो ऊचाई तक पहुँची की । 


';' - एड स्टेशन का. ताम * देक्ेटर ! ( सूर्य रेस्क ) था क्योंकि कह 
खूलच्य रेखा के ऊपर था | स्टेशत. से थोड़ो दूर पर- रेलने के कितारे »[मण्य 
,, रैखो: का, खंत्रा लगा था। सावारणतः भूमध्यरेसा की जगह अधिक से 
ेल्‍ खहिए हां क्षेत्स चाहिये कर ऊ॑चाई पर दडोंगे से ग्रहां मा नद्दों थी | 

रेलयाक़ी मोटर गेत्र क्री होने पर भी सुमाते की है। गाड़ी कें 
भादि से झन्‍त तऊ आने जाने का रास्ता होने से काफी सुभीता है । बटन 
दबाते हो डब्दे के फ़ोन पर घंटो बजती है औए किस क्रेड्रिक में से छुंटो कल 





जिजा स्टेशन पर विदाई के समय 


मेरी आकिका-याता ३०७ 


आह 3कटआ.० ९८४५ न१ृ॥०७२५ 2५ /१-७०:कढअनत २३७९ "५ ६: क०७म ७० ६०३५५४जरीजनकाा७७४९+९०क ७५३३३ ३७४१+१ह०२००२१०५० का १३१७० ेती१२२२०२८ती७ ३४०० चक विफल खल्‍कल लक +। 





रही है इसका भी पता शगआता है| तब रेस्टरोरेंटकार का आदमी पूछ जाता" है. 
कि क्या यादिये ? शाधारणात; सारत को यादियों में यह सुबदिधरं नहीं होती।. 

रात में धोते समय मन्द प्रकाश देनेबाली बिजली की क्ती भी 
लगी रहती है । आरत के फट सेकिण्ड क्लास के.कन्पाटमेंट-तें था तो बिजली 
ओ+ से जलती है जा: दिलकल अंपेरा करना पढ़ता है $ 


शस्ते में स्टेशनों' के पास ऐसे बहुत से मकान देखने में आये जो 
दाथ डेढ़ द्वाथ ऊ'चे खंभगों' पर बनाये गये थे । 


संकट के सम्रयमें सोचने की अंजीर वहां भी होती है । अपने यहां 
लिखा रहता है कि व्यर्थ खींचने से ५०) द, जुमना होगा । बरद्दां यह रकम 
नहीं लिखी होती । किन्तु लिख द्ोता है कि जुर्माना आ दंढया-दोकों होंगें। 
दंढ भा जुमांता को अधिक से अधिक सात कया है यह आदी, खिसा होता । 


युगांहा! में फल काफो होते हैं। पर केंन्या में फल इंतनें नही होते । 
इसलिये अहां शाकभाजी महंगी है। यहां के शाफ्रिकत युंगांशा के ओफिंकर्नो 
के समान अधिझ मटोझी नहीं खाते, वे मक्को ज्यादा खाते हैं । केन्या! में भारि- 
यल भी ज्यादा होते हैं। कुछ सस्ते भी ढोते ५ । भुबासा में कथ्ये सारियश 
एक शिलिंग में चार मिलते थे | पर शाकभाओ तथ धहुत अहूँगी द्वोजाती थी 
जब कोई जहाज श्वाता होनेवाला होता थां। अदहाजवाले शाकमाजो का सारा 
बाआर ही खरीद देते थे । इमलिये एंक डेढू- रुपये रतल तक शाक मिलने 
हगता था । आएंडू जरूर सस्ता मिनता है, वह एक आने रतल है । 


नाई की घमदुरो भो यहां की है । दादी ,कराने, के एक खिक्षिंग 
और पूरे ढाल बनकले के ३४ शिक्षिंग देवा पक्ले हैं ।  . 
विश से इस २१ मर्त्य ५४ के दुपइर 'को आड़ौतें मैठे । वर्ण रिजवें 
द्वागये थे । और केम्दाला से रिजर्म होकर आगे थे इसलिये इमें कम्पाजीओे 
चाल देक पद्ा ऋ | रिलयेंसन का यहां कुछे सन" देना बकका |. : 
- परम शमकी नकुइ स्टेशन पर एक संजान भोजय लेके अंगके 


_र०८६. , पभेरी आफिका याक 
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ये ओर ३ आग्रेस को नेरोबो स्टेशन पर औ चेतनलाल जी और सो, सीतद्वियी 
दोल़ पुत्रों के साथ भोजन शेकर आये ये, इससे मोजन का काफी सुभीता' 
रहा | जिंजावाल ने तार द्वारः सूचना कर दी थी इसलिये आशम रहा। 


- जब मुख्याखा नव मौल रह गया तब हमारी गाढ़ी रूकाई । क्योंकि 
आगे रेलवे लाइन पर मालगादी का ए% डच्चा टूटा पढ़ा था इसालये हमारी 
गाड़ी झागे नहीं जासकती थी | मालूम हुआ कि लाइन शास्र तक साफ दो 
पायी । पर शाम तक यात्रियों! को न रुकना पड़े इसलिये मु|बसासे एऋ 
एंजिन के साथ थर्ड क्लास के तीन ब्बे भेजदिये गये, उन्ही तीन ढब्बों में 
फझ्झ सेकिष्ड क्लास, फे हम सब पैंसेशर ठुसगये । धूपमें 6& डेढ़ फलाग 
पैदल भी जराना प्रा और कुलियों के द्वारा सामान भी लेजाना पढ़ा । आखिर 
किसी तरह १२ बजे मु'बाता स्टेशन पहुँचे । डाक्टर कवे सबेरे लेने आये ये 
पर गाड़ी श्षमग्रपर न आनेसे वापिस चले गये थे। इसके आद उनने एक सउजन 
को, सेजदिया जो दो तीन बार चक्र भार गये। अन्त में गाढ़ी ऋाई ओर 
उतने इसारी सब व्यवस्था की । ठदरने धादि का सब इन्तजाम फंइले की 
मरहू दोगया । 

र मुंबासा में 

' मुंदासा में अहाज़ पकबने के लिये हमें पांच छू: ड्रिन रुझना जा | 
डा, कर्म को पहिले से लिख दिया था कि सेकिण्ड क्लास के को वर्ण रिजर्य 
राले' । उनने कोशिश कौ, पर मिल न सके, क्योंकि छारे बर्थ बहुत पढ़िशे दी 
भर मजे थे | हां | आकस्मिक रूपनें कोई अ!दमी न आये तो एकाघ बर्थ भीके 
पर खालो सिल सकता था, पर इस आश! में रहना इमने टौफ ल समझा । 
इसलिये साढ़े तीन टिकिट थर्ड क्लास के ही ' लेलिये । आते समय सुधीर का 
पांधू ट्रिकिड लगा था क्योंकि वह तौन यप्व,से कमर त्र। । लोटते सकब तीने बर्ष 
से कुछ भाद अधिक होगये ये इसलिये आरा टिक्रिट समा 4 और [- 
मुंबा्ा में जहां हम उहरे थे उसी के बगल में दो सांदु और उहरे' 
ये; जो शिल्षिम इकटा करने आये-ये.। एक साल से आभक्ता/ओ्रंचुम रहे ये 


फौरी ऋफिका याज। पृ इ्ण्प 
पर जेंका जाहियेबैसशा चंदा नेहीं मिल रहा था। उन में से ए६ अ्षांधु मेरे 
फ़स भी जाया करता था | ये लोंगे-मेरे माम से और मेरें काम से काफी 
- दिनों से परिचित मे, इस खिल वे आई बोले: 'हमाशे भी रोटी अंलेने 
दीजिये! इक पर-भींने कहा: **दुनिया में अभी इतने भोले आकों पे हुए 
' हैं कि आप लोगों'कों शिन्दगी के बाद लक आप सरौखे शोभों की रोशी चलती 


रहेगी, इस दष्टि फे मेरे ककमभ्या से आप लोग। की उसने दो ऑषरेकर्कता 
नहीं है” 


श्ोधुत कौशा जो और हौर जी लाखाजी मिशने आगे) इन लोगों 
मे काफी सेवों तथा अपना सहयोग दिया। 


दिनांक ४ ो शामको छः से क्त बजे तर प्रबचन हुआ, जिसमें 

मैंने धर्म और धर्म के नाम पर चलनेवाले आडम्बरों का भेद बताते हुए 

जानव-सैवा ही भगवान को सक्ति है, इस बात पर जोर दिया। इस देश में 

' बसनेवालै भारतीय) को समस्याओं का इंल भी जताया तथा इससे सम्ब 

न्धित और भी अनेक बतें धतलाई । प्रवयन एक ही दिन के रियें रक्‍्खा 

: थक्ता था, किन्तु 'पहिला प्रवचन युनमे के काद जनता को मद इस्छा हुई कि 
सब तक में शुम्बाक़ा में रहूं, त« तक नित्य प्रव्ंभ करूँ 4 हु 


दिनांक ७ को छात्राअं। के सामने * क्मंयोग ! पर वक्तभ्य दिया 
औंश गीता के अध्ययन को उपयोगिता समकाई | इसके बाद जनता, के धामने 
प्रध्न हुआ । आज साधुसरेणा के नवनिर्माण पर, आर्फिका के लिये कैसे 
ख़बुझों' को आवश्यकता है इस कार पर तथा संत्यसभाज पर विस्तार से 


अकाश छाखा २ 
आज रात. । श्री लालजी भाई का संगौत कयुंकम, श्री बडा न. 
 दिलांई:& को शविवार था + रविवार को लोग घुंझने-फिरने में सत्रम 
' बहुत जिकाशते हैं, इसलिये प्रक्वन क। आयोजन नहों' रवक्क/ अंक / हक 
मर्झ शासकों औटरफ हमें सभुद तट पर घुमाने: सेंधये नें ।*जहों केक सुन्दर 


मर) आफिका आधा 
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० 
जद का, को था तो एक अंभ्रेज - कंपनी का, परतु उसमें सभो सोच पूने आया 
#पते दे ६ दिल्तु आरतोद्र वहाँ कारकों कबदयो फैला देते ये, इसलिये कहाँ 
सबका अवेरशा चिपिढ् था । इसमें रंयमेद कौ माया जी काम कतरदी होती | 
“ग्रह .श्षदुद-तट ४६, नदी के धक्षन दिखाई पररइा का ॥ मुकभक्ता.जम्दरभाई का 
-या.एक भोका ६7 द्वार सा । शत जड्ाज इस छोटे द्वार में-से दी आकर मॉलर 
फीड कै, समान डे समुदमें प्रदेश करते से । इससे अधिक सुराज्धित धम्दरवाए 
की कल्पना भी नहीं की ज!।सकती था| 

- अह्योँ ऐसे झोड़े मोटे काढ़ थे जैसे मैंने पहिले कभी थी देखे ये । 
एक मु के स्‍्कन्‍्ध ( पोंड या थढ ) का देरा »७ फुट था| उसमें एक सी 
भौ थी जिससे एक आदमी के लिये छोटी सी कोठरी का काम अलाया जास- 
ता थाने 5 
मं आज रातमें रामजीवन भाई के यहाँ श्री लालजी साई छा झंयीत का 
कार्यक्रम वा, जिम्रमें कुड खलाती भी भाये ये। उन लोगों छा परिशरय जद्दाज 





में जगह पाने आदि री दृष्टि से काफी लाभप्रद रहा । 


दिनांछ ७ को फिर एक अकषयन दुआ, जिसमें विभेक पर शंविभ्तार 
समझाया तथा यहाँ को ऋण सभी समस्याओं! पर मी प्रकाश हाला | अध्यस्त 
ने कहा, कि आप धरीखे साधुदो यहां सर्त जरूरत है। आप ग्रहां प्रधारिये, 
काम रौजिये। जितने शिलिंग की जरूरत आप कतायेंगे, दस पूरी करेंगे । 
, असम सोगों ने भी फ़िर आने का आग्रह करके काफ़ी प्रखक्षता व्यक्त को. 

- - दिनांक ८ को आतःकाल जहाज से बेठने के लिके रकाना हुए । 
श्री हौरजी ल'खाजी ने काफी सहयोग दिया । खान-पान की बहुत श्री समाप्री 
भौ खरीद कर दी अर उसका बिल भी न लिया । जडज में चढ़ने में यहां 
बहुट दिक्कत नहा थीं, क्योंकि यहां पर सामान नहीं दिखाना पढ़ता । यलो 
'ऋषद ( फीतजवर ) %। इंजेक्शन जरूरों होता है जो इमने जिंजा से रवाना 
दोने के पदिले से लिख या । इमारा सामान कल्‍्टम' हाउस के कम्पनी! का 
'औिठसें में जटकर जदहाद में लेजाया गया का। कूली लॉग अंदाज लें खामान 


शशि हर 
जहां चाहे ढाज़ देते हैं । इसलिये फोई चीज कही ओएर कोई चीज कह्टी' पढ़ 
जाती हे जिसे दूँहुनेमें घंटों निकल अते हैं। सामान गुझुता तो बहाँ है, पर इृट 
फू जरूर जाता है | यह तरीका टौक नहीं | इससे अध्या तो अम्धद का 
तराँकषा है, वहाँ कुलियों के सिर पर रखंवा कर ऋमान साथ में लेआया जाता 
है । सैर ! दम दोफ्ट्र तक जहाज में यधोस्थान अमगये । 
५ जहाज में 

हमारे जहाज का नाम था आमेरी । भह आते समय के करंणा 
जहाज से कुछ दौटी था, पुराना भो था, भीर सुविधा सो कुछ कम थी) स्माभा- 
गार में अंटे बानी के नव था हो नहीँ, संडास मी अच्छे नहीं ये । रसोई चर 
झोटासा और ऐं७ ही था | तलधर मैं शंहनेश्लों के लिये हवा का भी ठीक 
प्रबन्ध नहीं था ; भोजनालय का स्थान भी अ्रध्था नदी था| 

सौटते समय जमइ भी पर्यात कहीं सिक्ष पाई को इसलिणे भी 
सलालजी भाई ने रशैरू शाट फिराये से लेली थो, जिसका पंथ दिन अहें किराया 
७) देना पा, इसतौ कौमत भी शायद उच्च फुरामी खाट की महा की। 
अत्छा तो यंदं हो कि कंपनी कुछ लोड के बंलंग रे और उन्हें किराओे से 
दिया करें। ऐसा करने में पंपनी को भी साम और आजिदों को भौ युक्षिया 
होजज | 

इमार! जहाआ १७ भौल सो रफ्तार से चजरहा था । धमुद्र किल्कृल 
शान्त था हक / रन # दिनों कह $ खान्त रहा भानो कोई 
छोटासा सरोगर हो; पी तो अदश्ञाम्सि बोरबश्या के आसपास हुई। जैर, 
इम दिनांक १९५ को भ्रम्वई आफ्ये । एक दिन पहिले है आगये इसलिये 
घुन्द्र-गाह पर कोई उपरितित सह किक्षका, क्योंकि सबको यही सायम या 
कि इम दिनांक १६ को आनेवाले हैं। 


हह 3 4 भारत में 


की ब्ेमी की के यहां दोन दित तक मेहमान रहे, खिद्वना-जुछता 
/अको आएि दोतेजदे ३ 
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,... दिनांक १८ की शाम ऊो वहां से रवाना होकर दिनांक १ को वर्धा 
सागर | श्री चिरंजीलाल जी आदि ने स्वागत कौ योजना अच्छी बनाई थी। 
दिखांक २८ को म्युनितिपस होल में जकता रो विविध संझवाओं। 
की ओर से जो स्वागत श्वसारोह दिया गया था, उश्में आफिका को परिस्किति + 
तथा वहां की अन्य सभी बातों पर मैंने विस्तार से विवेजन किया । 


0. मैं मानवराद्र्‌ ” या * पृथ्वीराव् का प्रतिपादक हूं, इसलिये भारत 
के आमाक चाफिका से भी सेरी झात्मीयता है | परन्तु यद्धि इतती ऋदारता न 
डोती, वो भी आफिका के छाथ भारत की आात्मीयता रइती ही है, क्योंकि 
यईं ख्ाखों भारतीय बसे हुए हैं, ओो कि भाषा, धर्म, नह आदि अनेक 
दृष्टियों से आज भौ भाश्तौय हैं । 


* आरत के साथ उनकी यह आत्मीयता किसो न किसी रूपमें बनी 
रहे, और वे आफिस के प्रति भी पूरे धज़दार रहें, ढहां की जनता के ध्ाथ 
वे पूरी आत्मीयता बता शके', ओर परश्पर अच्छे सम्बन्ध काम (रख सके, , 
इस कत को सख्य जरूरत है । मेरी आफिकायात्रा इसी समस्या को श्रममन 
के लिये ओर उसका उपाय बधाने के लिये हुई थी | स्राथ ही मह सौ आनना 
था कि * सश्यसमाज ? की योजना का वहां क्या उपयोग होसकता है ! इस 
दृष्धि पे क्टाजाश्रकता है कि यह यात्रा पर्याप्त सफल रही । 


२९- विशेष सन्देश 
आफिकनों मे 


आफ्रिरन भाहयो और बहिनो | 
मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो मानता हूं कि दुनिया यें एक दिन मलुष्य- 
मात्र को एक आति होगी, उसमें काले गोरे पौसे खास आदि का कोई भेढ- 
मा स दहोथा, दुनिया सर का एक धर्म होगा, बत॑भान अं का सार सेकिया 


मेहर आक्रिका यात्रा यात्रा [३१३ . 
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जाडगा और धर्म के नाम से जो मनुष्य जाति के टुकड़े हैं ने मिट जमगे 
सब देशों का एक राज्य दोगा । इश् तरह दर आदमी साशे दुनिया का साय- 
रिक होगा, सब मनुष्य मिलकर प्रकृति के रष्टों से या सन में घुसा हुई हेवावियत 
शैतानियत के अवशेषों से लड़ेंगे | मनुष्य आपस में न लड़ेंगे, जब ऐसा नया 
संवार बनेजायमा तब दुनिया के संब नरनारी देव देवियों के समान श्रम्पन्न, 
शांत ओर सुख्री होंगे । 

सनुष्य इसी रास्ते में आगे बढ़ें' और इसके खिये जरूरी श्र कर्ते 
सम, उन्हें अमल में लपयें इसके लिय्रे धरम १७६४ में मैंने सल्यसमा॥ की 
स्थापना छी ओर ठसो का सन्देश देने के किये में दिल्कम्बर १९५९ में 
आफिस आया, जहां मैं अप्रेल १९७२ तह रहा; मैं जंगलों में आप लोगों 
के बौच भी गया, शहरों में आप लोगों से मिला, आप लोग के सुख दुख 
गुण दोष सममे और मुझे इससे काफी प्रसचता हुई । े 

शरौर का रंग तो बंशपरम्परा तथा जलवायु के कारण कैसा भी 
होजाता है, चमड़े के रंग से मानवतः का कोई सम्बन्ध नहीं । मानवता तो 
अउने विशेष गुर के झाधार पर टिझरूती है, और ऐसे गुणा झाँप लोगों में 
के हैं, आफिस आकर मैं लो आप लोगों को बमक सका उंसका सार 
यह है-- 

१-० आंद लोग बहुत आनन्दी स्वभाव के हैं। हर दालत मैं 
खुश रहना>सस्त शहणआ अझापकी विशेषता है | 

२-- जाप शोगों झो आवश्यकताए' बहुत कम हैं। पदिखे आए 
खोग नंगे तक रहते थे । 

३-- भाप लोगं। का जातीय संगठन चहुत अच्छा है, सब एक 
दूसरे के काम जाते हैं । 

४-- अंजषपि आप स्लोगों में कुछ औआदमी ऐसे भी ये खपर ओोड़ें 
अंडुत जन्ी.भी; हैं जो महुष्य का कंस खाते में ओर इत्के लिये इत्या भा 
कई शोखंते से । पर झाब अद दोष काफी दूर दोसया है । 


सेरीं ओफिंकी कब 
भटक | -औसं २८ 2 खा 
३-.- चौरा आदि ज्लोगों में 'बर्दुत' कैम वें पर कीटर के 
सो का रेत से तह: धिेग्रो कह से जह दोप बहुत अबकी हे 
५ रक्त शंशाव का व्यसन भौ आप लोग से काफ़ी बंदंगया है । 
६. जनक पहिल्े आप धर्म को अदिवताओं, से दृर थे, अब  ्िकांश 
कैंसाई बनगत्रे हैं, कुछ लोग मुसलमान बनाये हैं। शा 
/शदयजका आह लोसे। में जद लोग आद्ाघ्ारणख हूप में इंसालडर/र सत्य- 
गाए विश्येकक अनभये हैं, जिन्हें 'ऋटोष़े ? ककते हैं। | . , 
जड़ टन आप में से कुछ शोगोीं को ॥इर के लोग सड़कने कँगे हैं | 
१.०४: आप लोगी ने शहर के लौगों। से, खासकर ईहिन्हुंन्कॉमिय 
से, बढ़ई लहार आदि के काम बहुत सौख लिये हैं और बहुतसे लोग पंदुना 
खिखना भी सौस यदये हैं | 
.. ११- आप खो के द्रेश में झापंडा शासन, नहीं है, यह बात 
आप खोगों को खटंकती हैं, जे उबित्‌ है।... 
१२-०७ फेल्यां के अनेक आगों में यूरोथिम लोग नें इतनी जघीन 
खेली है कि आप लोग को जमीन को तकलौफ दोने लगी हैं ः 
१३-- बद्यपि अफिकन ख्निर्यो को शादों ऋदरवालों के साथ हुई 
है शोर उनसे बहुतों के श्रन्तान भी हुई है पर भ्रथो तक जआादइरवाज्ों के काब 
सामाजिक सम्यन्ध कायम नदों' हुआ है 
१४८० आप लोगों ढ़ो बम्तियों कहरवालों से अलंब हैं।...“ 
झहप लोकों के ९ हे, में जो कुछ मैंने वहां, देखा उसहो खास 
खाक्ष बाते मैंने: हूं... डी 2 अह रु मु ह 
आय जार लोग केकरे,सें मेरी इसका कया है यह भी क्षतादँ 
१-- आप लॉस सह्परिभान बने । अप अण्छे पक्ष मशाक हों; 
शदर हं।, भर में एदस्थोचितें बर्तन अंडे फर्नाचर आंत (।। खेली के शिकेः 











जिञा में ८ वें अधिवेशन का ददय 
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काफी अंमीन हो । ््ि 

२-० आप लोगों को राजनोतिक गुलांमी दूर हो। आफ्रिका का 
राज्यशासन आफ्िड। में बसनेवाले सभी लोग। कौ सलाह से हों, सबको नाय- 
रिकता के समान अधिकार हों । 

३-- चौरी आदि की जो बते' विशेष मात्रामें आप लोगों में झागहँ 
हैं, वे छूट जायें । जिससे आप लोग अपषिर विश्वतनौय बनसके' । 

७-- शराब भझादि के जो ध्यसन आप. लोग में बढ़सथे हैं 
ने दूर होआयें, झोर उससे बच। हुआ धन आप लोगों को संसद्धि में लगने 
सगे | हे 

४००० बाहर से आकर क्से हुए लोगों के श्वाथ सामाजिक 

सम्बन्ध कायस दो । 
६-- धर्म के कारण कोई सेदमाव आपके भीतर' पैदा न हीने 
पाये | ४ १ 4 
७-- आफिकनों, एशियाइयों और यूगेपियनों के परस्पर सम्मि- 
खन से आफ्रिक्ा मामतता रा संगमती्य बने और क्रमी सभ्यताओं के मिलन 
से क्षमी के मुख उसमें चमकझे' । 

८० आफ़िका में अब सथ की मिली जलीं बस्तियों हों । 

९... रंगमेद या ज'तिभेद के कारणा कोई ऊ'च नौच की मस्‍ना 

कहे । हां ] गण योग्यता के अनुसार उखजित शिकष्रायार सहयोग आदि 
अवश्य रहे । हे 

१०-- भाप लोग! का ओ आनल्दी स्वभाव है, हर हालत में सभ्त 
रहने की जो वत्ति है वह एशियाई और यूरोपीय भी सौखे' । एक दूसरे को 
इांस्चछी बाते । का खूब आदान अद्यन हो | 

कपर को दस बाते कैंसे हों ओर अपने और अगत के कल्नाया के 
लिये आप कया क्‍या करे'-इस विषय में मेरें जो श्रम्देश हैं उसें नो आप 
लोग के सामने उपस्यित करता हूँ :-- 


३१६ ॥ सेरी! आफिका याशा 
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. १-- आप लोगों में शराब आदि की जो आदते' आग हैं उन्हें छोड़े 
आर उनझा बच। हुआ पैसा पूजी में, मकान आदि बनाने में, तथा रिक्षण 
पने में लगाये ; 
२- सब से शिष्टरचार तथा नम्रता का व्यवडार ऋरते हुए भी 
झीलता का भाव छोड़े' । न घमण्ड करे', न दोनता । ईमानदारी आदि में बढ़ 
कर कुछ अधिक गौरवशाली बने' ॥ 


बी 


; ३- दूसरे लोग। ने पढिले आप लोगों को ठया है, ईसानदारी का 
परिचय महा दिया है, परन्तु बदले में आप भी अगर ऐसा ही करेंगे ते इससे 
न तो आप उन्नति रर सकेंगे, न दूसरों कौ बेदेमानी ठगी झ्रादि रोक सकेगे | 
इश्चलिये आप लोग बेइमानी ठगी आदि के विरोधी बनिये। किलो भी तरह 
को चोरों ठगी बेईमानी न आप कौजिये, न अपने भाइयों को करने दीकिये, 
से गैरआफिकनों क्रो करने दीजिये। इस प्रछ्चार की बुराई कही' भी हो भाप 
उसका वैधानिक तरौके से विरोध कीजिये और इसके विशेध में आवाज 
उद्धाइये । 


७- आप लोगों में से जो लोग ईसाई द्ोगये हैं वे ईसाई बने रहें 
जो मुसलमान होगये हैं, वे मुसलमान बने रहें । दुनिया का परमात्मा या मँगू 
एक है । सब धर्म संयम प्रेम ईमानदारी का पा& पढ़ाने के लिये हैं । इसलिये 
मे गुण जहां से भी सोखने को मिले, स्लौखना चाड़िये। किसो धरम से द्वष 
ने करना जाढ़िये | जगत में ईसा मुहम्मद राम कृष्ण मद्राबीर बुद्ध जरथुस्त 

यस्त आदि अनेक महामानव दोगये हैं, सभी का आदर कौजिये, 
सभी के ओकन से ओर उपदेशों सै लाभ उठाहये | इससे आपका सांस्कृतिक 
छल्बन्थ सभी लोगों. से होगा | चर्च और मसजिद में जाते रहिये पर ऐसे 
घममेश्यान भी बनाहये या बनवाइये जिसमें सभी धर्मों के निशान या भ्रतीक 
ह। ; जहां ऐसे घर्मस्‍्थान हों वहां नियम से आना जाना शुरू करदीजिये । 


॥-- बाहर के लोग के आने से जद्ां आपकी कुछ परेशानित्रां 
बढ़ी हैं, वहां आपने बहुत कुछ सोखा भी दे, बहुत कुछ विकास भो दिया है ; 


बे न॑ आते तो आफिरे खंड सैऋद। वर्ष तक पुरानी हालत में पढ़ा रहता, इस- 
लिये इस बाल से दुखी न होइये कि ये लोग क्यों आये। सारी दुनिया एक 
परमाश्सी को है और सब उसी के बच्चे हैं, इसलिये जहाँ भी जिसे जगई 
मिले, वही' उसे खनन से मिलकर रहना सादियें। अब रेल; जहाज, हथाई 
* जहाज, रेठिय्रो तार, टेलिफोन आदि से सारो दुनिया एक होगई दे, इसलिये 
ख्व देशों भोर सब्र जातियों के लोगों में भाईचारे की जरूस्त हैं । इसलिये 
चाहता हूँ कि आफ्रिक्मा में रइनेवाले सभी आतियों के सनुष्य दिलसिलेकर एक 
बने' और धीरे घोरे एक समाभ बनाये" | इधके लिसे आप लोग भी पूरी 
कोशिश करे | 

६० आफरिकन निश्रयं। से गैरआफ्रिकन लोगों के साथ जो संम्क्स्ध 
हुए हैं, उन्हें वैधानिक औरर सांस्कृतिक रूप देना चाहिये । उनसे पैदा दवोले. 
बाली सन्‍्तान में दोनं। समाजों के गुझख् का विक्स हो ओर बह दोनों 
समार्ज। को मिलाने के लिये पुल का काम दे ऐसो कोशिश इोन चाहिये । 


७० आप लोग यूरोपियन। की पंग्रेजी तो सौखते ही हैं, पर भारत 
को हिन्दी मा गुजराती भी सीखिये । इससे आपका ह्ांग्कृतिक सम्यन्ध भी 
बढ़ेगा ओर बहुत सी नई ढाते' मो जानने छो मिलेंगी ।, श्याक्रिछ् में बसे हुए 
भारतीयो' को श्राप प्रेरित कोजिये जिससे ऐसे हकूल या राख्िशालाएँ 
खुल सके, जिनमें आफ्रिकन भाषा के जरिये हिन्दी था गुजराती लिखाई 
जाती हो। 

८+ कक ऐसे स्यौदार सी बनाइये कौर -मल्ाइये जिनमें आफरिकत 
और गैरझआफ्रिक्न मिल जुलऋर भागले' । 

६--- भाष किसी भी धर्म के रहते हुए भी क्षत्यलमाज के सेम्कर, 
बनिये | संत्यूसमाज में सभी धर्मो' का आदर, किया जाता है, शर्म के छाइंस 

मिलाकर चलाग्रा आता है, काले गोरे कम तथा और सं कला हर 
नहीं' मानों जाता पी झेई रे नहों' रक्खों जाती. जिश्षसे मत को 
कोई लाभ नें हों, सर्व का एक राज्य हो भीर उसमें सब बर।बरों से हें 
प्रेरणा दी जाती है, स्त्री पुरुषों को उरावर उमम्त्रा आता हैं, ईमानदारी 


श्र] मेरी आफ्रिकय यात्रा 
जोर दिया जाता है, दुनिया को दर तरह से सुखी धम्पण् और मिली-जुली 
बनते की कोशिश को जाती है । शत्यसमाज के चौबीस जीवन सूत्र हैं, उन्हे 
मही दुनिया स्व के समान ज्ञानमग्र ग्रेममंय और सुखमय बनाई जासकती है। 
आप लोग अपने धर्म में बने रहें पर आज की सर्वोगीण उजन्नति करने. के खिये,. 
सब को एक बनाने के लिये, “ सत्यवमाज ” के मेंबर अब्रइ्य बने । . 

».. - १०-- आफरिकन, ओर मैरआफ्रिछ्न, सत्यसमाजी बनने पर निम्म> 
जिखित छार्य ग्रा नियम अव््य पाले' । 

क- आपस में यूरो तरह ईमानदारी का व्यजद्यार करें । 

ख- व्यक्तिगत भोग्यता भोर पद आदि के शिष्टाचार का पालन 
करते हुए भी ज्यवद्वार में जाति भेद की 3च्यनौचता का व्यवद्वार न करे, एक 
जातीयता को मानकर व्यवद्दार करे । 

य- सात दिनमें किसी एक नियत दिनपर सब ( आफ्रिकत गैर 
आफ्रिकन ) मिलकर सामूहिक प्रार्थना आदि का कार्यक्रम करे । 

घ- जातीय भेदभाव छोड़कर एक दूसरे के सुख दुःख में काम आपे 
ऋषर परश्पर सहयोग करे | 

है आप लोगों के विषय में समभाव रखनेवाला 
आप सब का दितैषो :- 
स्त्मभक्त | 


३०- समस्याओं का समाधान 


पूर्व आफ्रिका में मुझसे यह प्रइन थार क्षार पुद्धा गया कि यहां 

जारतौय रह सकेंगे या नहीं १ इस विषय में मैंने व्याख्यान भी दिये, विद्तार 
से अश्षोत्तर भा किये । यहाँ प्रश्नोत्त के रूप में सारी चर्चा का.सार देरहा हैं. 
'... प्रक्ष १- आज डिसें प्राकिस्‍्तान छहते हैं बह एक दिन इसारा बह 
था, पर वहां से इमेंभागना पढ़ा, तन यहां आफिका से भी क्यों ज 
साधना पेकेसा १ 7. 


कह 


मेही आफिका झात्रा ३१९.) 

न्‍ - उच्चर- जब दो भाइयों में मगड़ा इोता है तब तने एक साथ नहीं रह 
खकते, किसी एक को घर छोड़कर पढ़ोंस में या और दूर रहना प्रदता है । 
अब वह. यद़ सोचे छि जब मैं अपने बाप के घर में नदी रहपाया तो अन्यत्र 
कहां रह पाऊगा ? तो क्‍या बढ .छह्ी' नहीं रह पायमा ? क्या धर में भौ से 
राहपाने से लोग पढ़ोश्व में जिन्दगी नहीं गुबार देते ? यदि हां | तो पाकि« 
स्तान में व रहपानेवाले लेग आफिडईा सें रह सरूते हैं । अपने घर हिन्द 
में जो लोग रोटी नहीं' कमापाये वे यहां शाकर श्रीमान बनगये । तब रहना 
कौन बढ़ी बात है ? पर हां, पाकिस्तान में दिन्दू मुसलमानों में जो भेदभाव 
पैदा हुआ वह अगर आफिझनों में श्रोर हिन्दुम्थानियों में पैदा होजाय तो 
सचमुच आप यहां नहीं' रह धझतें | ऐसो दःलत पैदा म द्वोने देना यह आपडे 
इ!थ में दे ।, अर यह छठित नहीं है आफ्रिइनों के <थ सांस्कृतिक तथा 
अमुर अंश में कोट सब्र सम्जन्घ स्थापित ऋरना चाहिये जिससे झात्मोयता 
पैदा हो । 
ेल्‍ प्रक्ष २० आफ्रिघन लोग चोर और विश्वासघाती हैं । हितने हे 

वर्ष तक ये अपने पास रहें पर ये,जब जायंगे तब विश्वाश्षघात करके जाय॑गे । 
चोर ऐसे हैं रि नहाने का साबुन तर नहीं' छोड़ते | कभी $भी तो राह चलते 
आदमी हो इस तरह छूट लेते हैं कि उसके शरोर पर धोती भी नहा रहने 
देते, बिलकुल नंगा करके भग।ते हैं। ओर ठगी भी करते हैं । ॥ 

, उत्तर- क- आज़ से दस बोस वर्ष पहिले आफ्रिकन लोग न तो 
ऐंसी चोरों करते ये, ये ऐसी मूठ बोलते थे, न ऐसे विश्वासचाती थे, इमारे 
संम्पर्क से यदि वे ऐसे दोगये तों इसरा दोष उनपर नहीं' मढ़ा जासकेता १ 
इममे जैसा उन्हें बनाया नेसे ये बनगये | अब उन्हें फोसने ऋ। हमें क्या अधि- 
कोर है ! भारतीयों में बहुत से ऐने आदमी हैं जो चोरी का माशं खरीदते हैं 
इललिये' आपिस्कियं।" की चोरों की तरडॉर्ड भी बताते हैं। ऐसी हालत में: दे 
और यनकतं तो उयका अहुत बढ़ा कूसूए नहीं: कट जसकता 2. ५... «7 

. ४२ आये कपनी लिया+त आ( लाकत के अमुप्ाह जोरी करते हैं पे: 
आरती भरी आतसाकल़ ध्र।इ, ताकत. के; भजुछार कहां के करते हैं + प्रिएल 


हैश८ ] मेरी आफिंका मांत्रा 
कंत चोरी आदि के मामले में आपस में सिलजाते हैं, भाश्तीय भौ ऐसे मामलों 
में संगठित द्ोजाते हैं। कपास के घन्ये कौ चोरियों। से हम में से कोन अब- 
जान है ? तोल में दिन दह'ड़े सूंटगी कर ढालते हैं, माल में भी कर जाते हैं । 
अपने इन कार्यों में आफिरिकन नौकर। से भी मदद लेते हैं, ऐसी हालत में वे 
इससे सौखऋर अपनी परिस्थिति के अनुसार चोरी आदि करने लगें तो यह 
स्वाभाविक है। यह बुरी बात दोने पर भो कम से कम हंस उन्हें उलइनां 
देने छी पात्रता नहीं रखते । 

| माना कि दम में ये बुराइयां कम होरदी हैं या कम करना पड़ी हैं, 
फिर भी ये निःशेष नहीं हुई हैं। अगर नि:शेष हो भी जाय॑ तो 'भी जो विष 
बोल शोसा जाचुऋ उसका फल चखना पड़ रहा है, इसमें आश्वय की कोई बात 
नहीं है| अब हमें स्वयं इमानदार बनाने को कोशिश करना पढ़ेगी । फिर 
भरी सफलता देर से मिलेगी, क्योंकि किसी वल्तु को जिगाड़ने को अपेत्ता उसे 
सुधारता कठिन ह। इस विषय में हमें आत्मनिरीक्तक ओर पैयंशील बनने 
की जरूरत है । 

,_ग- चोरी और ठयी हर देश में होती है। भारत में शहरों में और 
तोर्शुश्वानों पर जो चोरी ठगी आदि की जाती है उसके आगे यहां की चोरियां 
चौथाई भी नहीं हैं, इसलिये इन लोग छो सामूहिक #प में चोर ठग 
ऋादि मानना भुल है । 

च- यहां जो लोग ब्वाय आदि के दवर| साथुन आदि को चोरीछी जो 

रात छरते दे वे भारत में नहीं रद्दे हैं, या रहे दें तो उन्हें बदां नौऋर रखने के 

महँ।' भिले हैं | अगर मिलते होते तो उन्हें पता द्वोता छि ऐसी चोटियों 

मेँ बहां के नौकर यहां के नोकूर से कम नहीं' हैं | विश्वातधात करने, और 

मांगंञजाने में भी ऐवी ही वेजिम्मेदारा रा परिचय वहां के ज़ोग भी देते हैं.। 

मुझे भी पन्‍्द्रह वर्ष से ऐसे हो अजुमव हैं । विःशस्देह अह बहुत झुर्े कात हैं 

और इमें इसे दूर हठाने डो कोशिश करना है, पर इस बुशई को ठेकेदाश 
आंपिरकेनों ने नहीं सो हे | कह मारत में भी है, अन्य देशों में भो हैं । 


मेरी आफ़िका मात्रा __पुकछ 

हू. प्रगमेद या जातिभेद की भावना जब दो समूर्ठी में काफ़ो तौग 
रहती है तब ईमान को सौमा अमुरू-खमूह तक हो सोमित द्ोजाती है। परत 
इलाइलियों में सत्य इमान आदि के नियम अपनी जाति तक ही सौमभित थे ओर 
, अच्छो तरह उनका पालन किया जाता था, पर गैर इल्लाइलियों वो छूटने मारसे 
* अर जलाने आदि में भी पाप नदी! समझा जाता था | श्रौकृष्ण आदि ने भी 
खांडव बन अलाकर अनायों' को जला दिया था | इन आफिकनों को भी गोड़े 
लोगों ने जिस प्रकार छूटा सारा पकढ़ा, नशंस्तता से हत्या को, बाजारों में बेंचा 
आदि बातों से ये लोग अगर गैरध्माफ्रकनों को पराया समर्भोे, और उनके. 
विषय में नैतिक नियमं। की पर्बाह् न करें तो इसमें झाश्वर्य नहीं किया जास-. 
इता । इसका उपाय इनके दाथ सामाजिकता बढ़ाना है । 


च- यह ठीक है कि इनमें चोर डकैत आदि «सभी तरह के लोग 
वैद! होगये हैं, पर यह न भूलना चाहिये कि 'चोर जंगल में इन लोग के बौच 
एक एक दो दो भारतीय जाकर बतगये हैं और अच्छी तरइ धन्धा करते हैं | 
/ झगर ये लोस इमानदःर न दोते तो एक दो भारतीय बह्दां रहरुर व्यापार ने 
कर सकते । बहुत से व्यापारियों। ने तो अपनी दुकानें इन्हीं के जिम्मे छोड़ दो 
हैं। भीर ने दुकानें मजे से चलरदी हैं। छोकुंजरो सरीखे भौतरी भागों में 
मैंने भारतीयों से पूछा तो उनने कहां कि आखपास के आपि्रिकरन लोग काफी 
अच्छे हैं । बल्छि अपने लोगों से भी अच्छे हें | ऐश्वी दाशत में व्यवहार के 
सासले में इनकी निन्‍द करने का कोई अर्थ तही' । इनके धाथ निसने में इन 
इृष्टि से विशेष दिक्कत न होना चाहिये । 

खु- इन लोगों में जो अभी अभी असंग्रभ बढ़ा है उसकी कुछ जिम्मे- 
दारी शूसल पर भी है। आफिररन झपराधियों को अपराध छूने पर भी 
कथी कमी भामग्रात्र के बहाने से छोड़ दिया आता है। इससे. मारतीओं ओ. 
परेशान करने का कुछ अकसर मिख जाता है पर आप्रिकनों के चरिश्र मिस: 
में सी. मिलती है | बेलजियम कांसों सें.श्रात उल्दी है। जहां शासव 

कक कै काम केंता हे इसलिये बड़ों के आफ्रिकत काफ़ो विश्वसश्रीय 


न 
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और इंमानदार हैं। भधापि इतनी कढ़ाई की जरूरत नहीं है फिर भी शासन में 

, मिष्यक्धता और सतर्कता से काम लिया जाय तो यह चरित्र-पतन काफी अँशों 
में रोका जातकता है। सैर | इससे इस बात का पता तो लगता हीं दे कि 
इसका असंयम न स्वाआविक है, न पुराना, न असाधारया, न असाध्य । 

ज- अमी अमो एक यू पौयन पादरी ने इन लोगों में एक सम्प्रदाय 
खड़ा कियः हैं जिसका नास है ' मरोकड़े '। इस सम्प्रदाय में जी आफ्रधन 
आजते हैं वे बिलकुल चोरो नहीं करते, यहाँ तक कि जिनने कंसी चोरी हो 
यी वे पुराना मल तक वापिय कर जते हैं, म्व॒रारा में एक जगह ९. शिलिंग 
एंड जगह १५ शिलिंग वापिस डिये जाने की बात भारतीयों ने मुझमे कटी 
भी थो | ये शराब आदि व्यसनों से दूर रहते हैं, दर हालत में ऋण चुकाते 
हैं छादि । हन बातों से पता लगता द हि इन लोगों में पविन्च और इसान- 
दार बनने की अधिक से अधिरू पात्रता है, और उसका प्रयोग इतना श्रफल 
दुआ है कि उतना दूसरों में सफल नहीं हुआ। । प 


इन खब बात से इस बात का पता लगता हैं दि इस हृष्टि से निराश 
होने का कोई कारण नही' है ; इनमें जो दोष आगये हैं उन्हें सुधार। जासकता 
है; संघारना चांहये, अपर इसके लिये सुधारक बनने छी पःत्रत। अप में भी 
पैश करना चाहिये । 
प्रक्ष ३- आपिरकन लोग इतने मूर्ख हैं कि इनका विंफास हो है! 
नहीं सेषता । इनमें किसी तरद की जाएति आना अपम्भव है । 
उसर-- के > हर ए% जाति में जैसे साधारण बुद्धिमान और 
असाधरता बुद्धिमान होते हैं उसी प्रकार आफिरकत लोग! में भी हें! जो 
लोग आरपिरंकन जालकों को शिक्वणा देने का काम करते हैं ऐसे शिंजरा. 
शासित्रंमों का कहना है कि %ई आंफिरकंश बालक असाधारण प्रतिबाश/रों 
दोते है । तु ५ ५ 
.. झ्न- अमेरिका में खोखों को संरूुया में आफिरकन बंसे हुए हैं। उनमें 
हक से एंक बढ़कर ड.क्टर वंढोस शिक्क लेखेंक कवि तथा विविध शॉल्ड के 


मेरी ऑफका यत्र । ३२३ 
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, बेसा विद्वान हैं। इससे मादम होता हैं कि अगर उन्‍हें. अवसर मिले तो वे 
किस्लो भी कोम के व्यक्तियों से कम्र साब्ति नहीं! होते। 

- म- यहां ( युगांडा में ) भी अनेक आफ्रिकल इंग्लेम्ड जाकर उत्पले 
परीक्षाएँ प्रासकर यहां मजिहेंद आदि प्रदों पर पहुंचे हैं कर योग्यता 
काम करते हैं ऋछसे. भी पता लगता दे कि मे स्वाभाविक रूप, में अयेपय 
नही होते । ४: 

घ- आफिकन सोगों में मो ठत होराथे हैं | उक्को ठगी को कहानिया 
सुनरूर भर कहना दी पढ़ता है कि थे ठगने के बये नये ढपाम निकालते रहते 
हैं। इससे पता लगता है कि उनमें काफ़ी अतिभाशाली व्यक्ति द्ोते हें । यह 
दूसरी बात है हि ठग लोग अपनी प्रतिआा ७ उपयोग शैतानियत की झद में 
करते हैं, परन्तु इससे उनकी बुद्धिमत्ता तो माद्म द्वोती ही है । 

#-- आफिरनों में अगर अनुपात से कमर बुद्धिसास ठिखते भी हों 
तो उसका कारण यही है कि वे नये सुधरे हुए संधार की संगति में अधिक 
नहीं आपाये । उनको फौटुम्विक वत्तावरणा भी इतना विकसित नहीं! मिलता 
जितना एक मारतीय या यूरोपीय को मिलेता है। परे एक दो ' पीढ़ी में यह 
परिस्थिति बदल जयंगोी | तब जो कुछ कमी भरभी मं।ल्म दोती है वह भी न 
मालूम होगी | 
'.. स- आफ्िओनों के बारे में अधिकश भारतीयों के अनुभव घर के 
'लौकर आदि के बारे में हो अधिक हैं, जो बिलकुल अशिजलित होते हैं। इस 
श्रेणी के आदमी भारत में भी बुद्धिमान साजित नहीं दहोते। इसके सिंवास 
दर एक मालिक के आगे हर एक नोकर भूर्ख ही साबित द्ोता है। क्योंकि 
मालिक को अपनी इच्छा औपर रुचि के अनुसार काम कराना द्वोता दे हिन्तु 
खबर बह वहाँ होता तब नौकर मूर्ख मावखिय्ा जाता है। अगर मालिक को 
ज्रकर को इंचि के अनुसार काम कस्ना पड़े तब भासस होगा कि मालिक सी 
मुर्ल 2 । सवलक सद कि, इमारों ज्यृंद परख का आधार वश्नित् नहीं है। 
खाल फ़ाषत कमस्न सरिस्थिति औपर भस्म पोजीशन, में चुद्धिमता को दो 
अंग देखी दै 4 का हक की जुआ 


रू 


३२४] मेरो आफिका यात्रा रा 
छु- आफ्रिध्नो में जागति जैसी आरहों हैं वह आइयर्यमवक हैं। 
जिन्हें कल तक ज/नवर के समान समझता जाता था वे आऋत्र अनुभव कर ने लगे 
हैं कि आफिसा के असली मालिक हम हैं। अभी भ्रमी केस्या के दो आफ्रिरन 
मैता यूनो में गये हैं और दुनिया के रंगमंच पर अपनी आवाज बुलन्द करने , 
लगे हैं, हपसे उनकी जागृति का पता लगता है। एक ओवर सियर मुझसे कह 
रहे ये कि जब में सरकारी बंगर्ो। के काम कर रहा था तब आफ्रिकन समदूर 
आपस में खत कर रहे थे कि आम ये अच्छे अच्छे न॑ंगले हम दूसरा के लिये 
बना २हे हैं लेकित आखिर इनमें दमी' को रहना है | ए$ दिन राज्य हमारा 
ही होगा । जिम जाति का भजदूर यह सोचने लगा दो उस जाति की जागृति 
को कम समझता बढ़ा भारी अ्रम दे। 


ज- मैं श्राफिसनों के बीच में गया हूं । उनने जो स्रभ्य व्यत्रह्ार 
क्रिया, मुससे जो प्रश्न पूछे, उससे उनको सभ्पता जःगृति और बुद्धिमता तीनों 
का पता लगा है । 


म- यदि भान भी लिया जाय कि उनमें कुछ रूम रही भ्री, तो भी 
पद अन्तर उन्नीस बोस के उमान दी द्वोगा, पर यह अन्तर रोजमरें के व्यव- 
द्वार में दिखाई नहीं! देसऊता । इस अन्तर के कारण न तो ऊन्हें दआकर 
रकखा जाधकता हैं, न उनपर ठपेत्ना की जासकती है। न उन्हें अपने देश के 
शासक दोने से रोका जासकता हैं | इस बात को न समझकर जो गफलत में 
रहेंगे वे अन्य में घोखा खायेंगे। 


प्रक्ष ४ - हिन्दू धर्म पालता बहुत कठिन है, तब आफिरुय हिन्दू 

कैसे होपकते हैं १ 
हे उत्तर--- अब नहीं दोलकते, परम्तु इसका कारणा हिन्दुओं को 
साएवही ही' है, हिन्दू धर्म को कठिनता नहीं । सम्रका जाता है डि हिन्दू, 
सांच नहीं खते, शराब नही पीते, इसलिये हिन्दू धर्म कठिव है। पर यह 
गशंत है । भारत के पंचदेत्तर फीसदी हिन्दूँ मात खाते हैं और कानून की 
जाणा न हो तो शराब का भी उन्हें स्याग नही है। आफिक्न के द्दिग्दुओं में 


तब 


मेरी झाफिर यात्रा ३ २५] 


तो सांस और शराब सेवन करनेवालों का अनुपात औपर भी अधिऋ दे,इसलिये - 
यह कठिनाई बताना व्यर्थ है | जातिपांति का पचरढ़ा जरूर है पर यह हिन्दू 
घम्म की कठिनाई नहीं, हिन्दुआ। की मूर्खता हैं । यही एक आधा दै जिससे 
आफ्रिकन क्‍या, कोई भी दूसर! हिन्दू. नहीं बनपाता। हिन्दू इस विधय में 
कोफी लापवाद और धातिनेद रदे | यही कारश है कि आफ़रका में ऋधिकांश 
आफिकन ईसाई अपर मुपलमभान अने पर टिन्दू कोई भी नदों । पढदिले शाकि- 
कन लोग धर्म के मामले में कोरे कागज के समन ये, तब हिन्दू लोग उनके 
हृदयों पर हिन्दू धर्म न लिख सके, अब क्‍या लिछ्ष सफंगे 2 अब तो उनके 
हृदइयों पर इसलाम और फिश्चिय/ नटी लिख गई है। स्तर | जो हुआ सो ठीक 
हुआ, अत्र उन्हें हिम्दू बनाना न सम्भव है न ठफ्योगी । आमिका की सम- 
स्याओं को हल करने की चाथी हिन्दू धर्म के हाथ में नहीं है । 


प्रक्ष ॥ - तब उनके साथ सांह्कृतिक एकता कैसे की जाम ? 


उत्तर - सॉम्क्ृतिझ एकता कुछ देने से भौर कुछ लेने से होती है । 
इसके लिये दोनों पत्तों को कुछ बदलना पढ़ता है। आफ्रिस्न लोग ञझ्राज मंग 
ईसा मुदृम्मद के उपालक बने हैं, अब भारतीयों को उनके उपास्य अपनान 
पड़ेंगे और हसोी तरह वे अपने राम कृष्णा बुद्ध महावीर का भार उन तक 
पहुँचा सकेंगे । इसके खिये उनमें सत्यक्षमाव का प्रचार और जगह जगह 
सर्व्धर्म-समसावी सत्यमन्दिर कौ कोजना आवश्यक है | जो आफ्रिस्न ध्वत्यसमाज़ी 
वशआयँते वे मुंग्‌ू ऑॉड आदि को तरह इंरबर आदि बोलना भी शुरू करेंग्रे। 
सत्यमन्दि में सम्पक में आयेंगे । पर में नौकर मालिक री हेसियत से बिल 
जाता हे ओर व्यापार में पैसे का लेनदेन दोता है, पर सत्यम-्द्र े उछिर्फ 
सांस्कृतिक हृष्टि से मिलेंगे, ओर वहां उच्च भ्रणी के आफ्रिकल, / काका: 
शाजा योक्र तथा शिफ्ित बर्ं के अफिकन ) भिलेंये । यह मिलन, परस्पर में 


' सहानुभूति पैदा करेमा । सत्यसमाजी होने में उन्हें अपने देव छोग़न्य नहीं पढ़ते 


किए कु फपनाना पढ़ते हैं | अादसो, अपने देश छोड़ने में दिवकता है, आप- 
बने में कहो । ख्त्यमम्दिर में ईसा के पहने वे लोस आयेंगे, %7२ स्रस्क 
तक़ पहुँच खाकेंने + अब ऋषत्कांतक एकता का एक, बंदी तपाय खेद है श्र 
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इसी में धमी का हित है । ृ 
४.० प्रश्न ६-- क्‍या झाप आफिकन स्त्रियं] के साथ शादो करने , के लिखे 
बशेजन देते हैं १ 
डत्तत-- आफ्रिकन डिक्रयों के सौन्दर्य स्रे जो सम्तुंष्ट रह सभ्ते हो 
और उनके साथ निभ सकते हो वे जरूर ऐसा करें, ऐसा मेरी इच्छा है.। पर 
यह झूपनी अपनी रुचि पर निर्भर है। 
इसप्रकार की मिश्र सन्‍्तान के सिर के श्राल कुछ लब्ने होजत।ते है 
आर चेहरे रो बनावट भी अच्छी दोजाती है, रंग में भो कछ. उम्रखाफा 
आत। है | ऐसे मिश्रित लोगों को जो सन्‍्तान होती दै बह काफी सुन्दर ड्ोआली 
है| और बाल तो इतने सुन्दर होजाते हैं जो दूसर। को मिल नहीं सकते , 
लम्बे घुंघराले लह्टराते बाल देखने लायक ढ्वोजाते हैं | इसप्रकार प्रिश्न सन्‍्तान 
से ज्ञारोरिक तथा मानसिक टृष्टि से विकास दी होगा । 


इसप्रक्वार के विवाहों के कारण भात्मौयता में फक न आना चाहिये 
अपर उनके साथ सामाजिक सम्धन्ध बराबर रखना चाहिये और सिश्र संतान 
को तो वैवाहिक सून्ों में भो बांधने को अधिकाधिक कोशिश करना चाहिये | 


इसप्रकार कौ मिश्र सन्‍्तान दोनों जातियों के थीथ से पुल का! काम 
देमी और भविष्यमें दोनों आतियों। के बीच लक्ाई अटकाने में मदवयार होगी; 
और अगर लड़ाई हो भी जायगी तो भारतीयों को उस अवश्धर पर इनसे काफी 
मदद मिलेगी । पर यह सब दोसकता है तभी, जब उन्हें अपवाया आय ॥- 
आभर उन्हें दुरदुराया जायगा तो उनमें ऐसी प्रतिकिया क्ोद्ी लिसका अयंकर 
दंढ भोगना पड़ेगा । थ 
ह अलुष्यमात्र में एक जातीयता का भाव बढ़ाने के लिखे इस तरह के 
मिंच्र दिवद आवश्यक हैं। 
झुंझेते कट्टा गया है कि इसप्रकार के मिंभ विवाह 'हैंसे लोगों से, 
पजो प्रति ऐेत नही हैं, जिन्हें रहो लबडी नहीं सिंली।: उनकी हंजजते 
कैसे की जाय ? और ऐसे लोंगीं के कार्य को ठाक कैपे समका जाग ह. 
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" भारत मैं जो शोग रोटी अहृदी' क्‍्यां सके ये आपिरदा में आये, पर 
इसीलिये आफ्रिश में अानेत्राला की इज्जत कम नहीं की आांसकती। अंदि 
भआरतोयो' में लढ़कों छी संरू्या कम होने से, से भारत में आकर विवाह झरने 
. येड्रय परिस्थिति के होने, से, या चापेक्षाकृत गरोबों होने से यद्धि किसी को 

सावी भार्तीम, .लढकौ से नहीं दो प्राती तो आफ्रिकन सबको से. शादी का, 
लेना ठीक दी है। क्योंकि अह्यचर्य प्रात्षत करने को समता म होने खेमिक 
व्यक्ति व्यभिचार को ओर ही मकेगा, इसप्रकार वह अपने चरित्र मिसने के 
साथ दूसरी का चरिश्र भी गिरायगा । 


मारतीय लड़को से विवाह काने की आर्थिक समता न दोने से 
किसी से , घृ्ष/ करना ब्छुत धुरो थात है। धिर्फ इस कारण से किसी को 
पराया न समझना चाहिये ।. ल्‍ 


यहां एक प्रक्ष ओर खा हेशा है कि आफिकम लोग सह कह 
सकते हैं कि हमारी लड़कियों से, भाव्तीय लोग शादी करते हैं तो भारतीय 
' लक्षकियाँ आपिरकन युवकों से शादी क्‍यों नहीं करती' ? 
इसका उत्तर कठिन नहीं है। 


क- विवाह में जबर्दस्तो नहीं क्रो जासकती, जो आपिररम हूत्रो 
यह सममती है कि भारतीय के साथ शादी करने से उसका पद बैभ्रय सुख 
आदि बढ़ेगा, बह्ी भारतीय के साथ शंदी करता है| भगेर॑ आऑफिरकतों की 
आर्थिक और सॉश्कृतिक परिस्थिति ऐसी होजाय कि भारलीय कन्याए' उनके 
सौसर रहकर सुंख-शाम्लि छा ऋनुभक &र सके तो इसप्रकार के सम्बन्ध भी 
होने लगने | मह तो दोनों की राजी राजी का सीोश है । : / ४७ 


” ज्-- विषाद में सौन्दर्य मी देखा जाते है और इंस ट्रेंष्टि से भरें. 
तौयों और श्ाक्रिधनिवाध्षियो। में काफी एक है ; भारतीय «पुरुष ओ आंफ्रिंढंने 
श्री सह आदी-कर केंता है इसका काप्य कोटस्थिस विध्कतफ़ह़े,/ कर आरतौय 
इम्यी के आामके यह विभशठा नहा हैं; इारये शोन्दर्श को: विषयक ऋयील 
करना के किये कापक थनजाती है (से यह ब्राथा न होअह सुखी नो अरिका' 
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ग-- बहुत सो जगह पर धममेद ( ध्षाम्प्रदाणिक भेद) भी ऐसे 
फाशम्घो में बाघक जन जाया करता है। सर्वध्म समभाव के .प्रचार होने 
पर बह काभघा भी इट सकती है | इसलिये इसका अचार करना चाहिये । 


च्ष- खानपान के तरीकों ओर आदतों में काफी फर्क है। आफिरिकम 
जिसअकार सटोकी खाकर २६ सह़ते हैं उसप्रकार भारतीय कमा नही रह 
सकती, घोरे धीरे भोजन आदि का भेद भौ हटाना है । 


मतलब यद्व कि विवाह में जातिपाति का विचार तो नहीं करना है, 
पर १ श्दाचार, २ सत्संगति, ३ योग्य उश्न, ७ भोजन, ७ विचारों का 
मेल, दे उचित जीविका, ७ स्वस्थता, ८ घन, ९ योग्य शिक्षण, १० 
शिष्टाचार आदि के योग्य तरीके, १९ ए% दूसरे की भावा समझने बोलने 
की योग्यता, १२ सुन्दरता, १३ योग्य घर, १४ आने जाने के 'टीक साधन, 
९५७ कर्मशोलता, १६ परस्पर प्रेम, हन गुर्यो' का क्यिार विवाह में करना 
जरूरी है । भारतीय कन्या को आफिरिकन युवक के साथ विवाह करने में सब 
इन बातों में उन्‍्तीष दोने लगेगा तभी इनमें परस्पर विवाह कहना सम्भव या 
डउबित होगा | आशा! है कि कभी न कभी यह सम्भव होगा हो। इस विषय 
क्री इमें तैयारी करन। चाहिये ओर जब तक तैयारों नहीं हुई तब तक धीरज 
रक्षन। चाहिये । 

प्रश्न ७- क्‍या हम काल में मिलकर काले न हो जयेंगे / 

उत्तर काले रंत्र से इतनी तीन घुछा न करना चाहिये काश तो 
सऋावाण विष्णु भौ माने गये हैं औ।र उनके आगतार राम कृष्छ. भी. 4 पर वहां 
यह भी न द्ोगा । क्‍योंकि दोना जातियों के मेल स्रे बीच के रंस को शन्ताब 
होती है । मिश्र सन्‍्तान आफरकन! सरोखो काली या हिना बाल को नहीं 


अंदि बंद आालापन अखवायु को देव 3 तथ को .झुजः ज्रीफियों, में 
खादी सायसा । इन फालो के शम्पक में आर रहें आएं व -रहेंअह असकाओु 
आसके शरीर) में ल्‍त्तर कर हो देयी । जैले यूरोप के शोद अमेदिका में बहने 
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से शा होंगये, नाक की आकृति भी कुछ बदलगई, राजपूताने के लकिंए्त 
जैपाल में जाकर आकृति और रंग में बदलगये, उसौ प्रकार यहाँ के लोग भौ 
कुछ न कुछ धदल ही जायेंगे । इसकी चिन्ता न करता जाहिये। रंग, आकृति 
अ दि से मनुध्यता नहों है, सुख-शान्ति भी नहीं है। वह तो दिच में है, प्रेम 
और सहयोत: में हैं । उसो की हमें चिता करना चाहियें। मिलने जुलने और 
प्रेम करने से ही शरीर का रंग नही बदलता | ठसमें तो हमें श्ापति द्ोना 
है) न झाहिये । 

प्रश्च ८० ऑँंगरेज हमें. ठखादवा चाहते हैं। दे भपनी घन संस्दाओ। 
के द्वारा, शासन-सँस्या के द्वारा तथा चालाकौ से हमारे मार्ग में रोड़े अटठकाते 
हैं, ऐसी दालत में हम यहां कैसे रह सढते दें ? 


उसर- हन बातों से कठिकाइयों तो काफी हैं, परन्तु के ऐथवी नहीं' हैं 
जिनपर विजय न पाई जासके । हां, थोड़ा स्वथध्यःय करता पढ़ेगा | 
ब्रतकर विवेक से भी राम लेना पढ़ेगा । घममं के मामले ,में आप-सबमभुच पीछे 
 पद़सये । आपि्रकवन जनता र। सम्बन्ध जितना ' ईसाईपर्म ? से हुआ, वसरू। 
सोबां या इजआरनां द्िस्सा भो ' हिन्दू घमं ! से नहीं हुआ । खामाजिरता 
की दृष्टि से यह एऋ जरूरी कर्तव्य था, पर अवसर चूक गया । अब एक ही 
तरीका है, जिससे आप यह सम्बन्ध स्थापित कर सकते हैं, वह है “ श्रत्य 
समाज ?? का उिस्तार | “ सत्यक्षमाज ” एक ऐसा रा्क्रम है, जिससे 
मनुष्य अपने धर्म में रहते हुए भौ दूसरें धर्मो' के झाच्छे सम्पर्क में आसकृता 
है। अफ्रिकन लोग ईसाई बने रहकर “ सत्यलमाजी ? बनने पर सबंधर्म- 
घमभावी के नाते दिन्दू, मुसलिम आदि धभी धर्मो' से सम्यन्य स्थापित कर 
सकते हैं | आपिरुन लोगों में में जडां-जहाँ मजा, वहां-यहां उनमे स्वंधर्म 
समभाव री कत को काफ़ी पसन्द क्रिया। ' म्बरार। ”” में तो कब शिक्तित 
झापिरकंन भी .** सत्वक्षताओं ? बने । इस दिशा में जितना भो अ्रवत्न- किया 
जाके, उत्तवा हर तरह फायदेमनन्द होगा 'म्प 
# खाशिनसंत्त के दुशफसोंग की परेशामियों"/धाकाक हैं; फिए सी मे 
अजाइर्तता नेक बहा हैं कि आप उन्हें सई मे सके: । आज “गढ़ लो रस 
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आापकों को भी यह समसना पढ़ेवा कि शासन नीति में इस श्रद्ार का पक 
बात अन्त में उन्हीं' के लिये घातक द्वोगा, यों हक्षते सभी का जुफक्तान है । 
आऋफिकल जनता को भो अनैतिकता बढ़ती है । यदि उन्हें इस यह अध्तत 
खुममका सके तो इसका विष कुछ न कझछु कम हो ही सकता है | राजनेतिक 
ओमलों में मानवता के नाते इस आफिरकन जनता से रुछ सहानुभरति सक्‍खें तो 
भी कुछ साभ हो दो सकता है 


इसमें सन्देह नही छ झआफि्रिकनों को अनेक तरह से आपके विरुद्ध 
'अरकाया जाता है । फिर भी यह भड़कानां बहुत सकल नहीं हुआ । शआ्यापिर- 
कमा में ऐसे लोग आधे से कुछ अधिक दी होगे ओ अंग्रेजों की अपेस्ा 
आपको कुछ अधिक ही हक समभते हैं। इस स्थिति को अब सम्हालकर 
रखना है | कुछ अपने दोष! को कम करके और कछ परोपकार को सात्रा 
बढ़ाकर यदद काय भी किया जासइता है। 
४ * आफिदका में अंग्रेजों को अपेक्षा समारतीयों को स्थिति अधिक मज- 
बंत है। अंग्रेज सिर्फ शासनसत्ता के सहारे बद्ां लदें हुए हैं, जब कि मार- 
'तौर्य अपनी उपयोगिता के संहारे वहां जद जमाये हुए हैं। ऐसी हालत में यदि 
आप अपने दोषों के कारण स्वर्ट न उखब जाय॑, अंग्रेज आपकों नहीं 
उखाड़ धकेगे । 
«५... श्रश्न ९- आपिरिकन लोग अब हमसे कहने लगे हैं कि “ हमें तुमसे 
को छुछ पोौखना यथा वह सौख चुके | अब तुम लोग अपने घर जाओ, तो 
कमा हम गद्ां से चले जाये ? 
» उत्तर» गद्दी, इ्षफिरि रत! को यह खिखाने को आवपश्यकता है कि 
व“? आुक्षप्तता गुय-दक्तिएा का रूप नहीं है। हमने पर औपर देश छोड़ कर 
आपिरका को अपनाया दे | थहा के अकश्ायु के अनुसार हसारों अकृति भी 
शनगई है । बहुतों का तो जन्‍म भी गहों हुआ है। ऐसी हालत में इस देख को 
पडेकने सा सवाल की-याढा, अड्डों होता | दूसरों बात ग्रह «है. #कि दुनिया के 
जीका आयें में कही जमोर पढ़ी है के भावादो क्रिस हे, जहां पक्री आकर. 
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वशे देश! के लोगों को बसना शसाना हों आहिये। हां, उन्हें उस 
भूमि के दितादित के साथ छापने स्वाथेै मिला देखा आहिए। इम- लोहा 
आफिका का द्वित पूरी तरह से चाहते हैं। झगर सारी दुनिया का इस अकार 
समन्वय नहीं कित्रा जायगा तो अनुष्य का विकास रुक आयशा । ?! 


इन क।तों को अगर ढठंरा-से खममक्राया जाय तो आमिकन खोभ 
समझ सकेंगे । ्् 
प्रश्ष १०- यदि सममाते हुए भौ भ्राफरिकन लोग न मानें, तो यहां 
दमारा २हना कठिन होगा । ऐसी दालत में दम कहां के नागरिक बर्वे £ 
उत्तर - आफ्रिका के । जब आपको यहां जीवन व्यतीत करना है, तब 
विदेशी बन%र रहने का क्‍या अथ ! 


विदेशी बनकर रहेंगे, तो किथो सौ दिन विदेशी प्रबोसी समर कर 
आप लोगों। को निवॉसित कर दियो जायगा, साथ ही इस परिस्थिति में उम्हें 
कानून बनाने का भी अच्छा मोझा मिल जायगा । आक्रिका के भागरिक बन 
जाने से भारत के साथ सांस्कृतिक या धार्मिक सम्बन्ध नहीं' टृटता | ईसाई 
लोग जेरूपसलभ को अपना पविश्र-स्थान मानते हैं, इसका यह मतलब नही 
है कि ये यही के नागरिक हैं। नागरिकता का मुख्य आधार राजनैतिक है, 
सांस्कृतिक था धार्मिक नहीं | कदायित आपको यद्द भय हो कि यहाँ के आग- 
रिक बन जाने पर संकट में भारत आपको मदद नहीं करेगा, सी यह संग 
व्यर्थ है । भारत ने तो उन पारसिय। को भी संकट में खद्धारा दिम्र था जिनका 
हरि भारत से कोई सम्बन्ध नहां था। फिर यहां के भारतोम तो आरत के 
ही सन्‍्तान हें । ससुराल चली जाने पर लड़कों का चार माता-पिता से अक्षय 
दोजाता है, परन्तु प्रेम नह्ठ॒ नहीं होता । और संकड से उसे ससभ्रसमय पर 
सहारा भ्रौ मिलता दी रहता है । इतलिये संकट सें भारठ को जनता पूरी तरह . 
काम आयेगी . 


प्रक्ष ११० अकिय से इसारी आर्थिक झलक कैसी रहेगी १ है है 
उत्तर-- आज जैसो है वैखों नहीं रह सकेगी | इसका कारक 


हरे | ।' > मेरी आाफिका यात्रा 
' शंशारब्भापी मन्‍्दी तो दोगा दो, सभ्य ही आफरिर्त खोम। की प्रतिश्पद्ों भी 
डार्या  डोगी । %६ बर्षो' तक तो श्रतिम्पद्धों का विशेष प्रक्षाव मालूम नही 
बदेभा, क्य।कि आपकी पू'ती और असुभभ आपको विजयी बनायेंमे:। हां, 
इसके श्राद गरोबी- आख्कती है, फिर भी वह इतनी नहीं होगी, जितनी कि , 
खभी, आार्तत्रष में है.। भारत में जनसंख्या काफ़ी है, उपके ऋनुपात में उत्पा- 
दम कम हैं ऐगी हालत में आप वद्दां जायंगे तो छाफी आर्थिक संघ्ट में पढ़ 
जायंगे । यहां अभी जनसंख्या कम है और उत्पादन की गुजाइश अधिक है 
ऐसी हालत में गह्ां अधिक सम्पन्न रहेंगे । भले ही आज आप में भर 
आफ्रिश्ना में जो अन्तर है वह न रहे। मतलब ग्रह हि आर्थिक दृष्टि से भी 
आपकी यहीं रहना चाहिये | 


, अन्त में कुछ बातों पर संक्तेत में ध्यान दिलाना चाइता हूं । 


१- शराब की आदत छोड़िये | इससे स्यास्थ्य तथा नौति का 
आशय तो होता ही है, पर घतका भी नाश होता है। आज कदाचित् आप 
इुतभा, जननाश सहन छर पाते हं।गे परन्तु कल सहन न कर पायंगे । अंग्र जौ 
अश््यक्ा के सम्पर्क में या अंग्रेज बनने के लिये आपने शराब शुरू छो, पर 
ईसमि आपका पद न बढ़ा, पर घर इरतरह छूट गया । इसलिये धीरे धीरे 
इसे #म कीजिये ओर अपनी सन्तान में इक्ष दुन्यंश्वन को बलकुल न 
/ आने द्रीणिये 4 

३--- सिंमरेट का भी त्याग कौजिये | इससे पेंट नहीं भरता, 
“झवास्‍्ण्य नही! खुघरता, बहिझ कलेजे को काफो नुरुप्तान होता है | जो सिंग- 
हैं? नही पीते उन्हें परेशान करमा तथा असभ्यता दिखामा तो है हो, शया को 
दूधित करेगा और अनजास में आग लगाना भी हैं । डे 


कुल लोग ईस विषय में एक मूठा अथंशार्र रखते हैं कि इस 

खिमरेट पीते हैं इसलिये सिंगरेढ के मजदूरों को घन्धा मिलता हैं और उन्हें 

यम्या पिंजता हैं इसलिये ये हमारे यहां सरांदने आते हैं इशजलिये हमें भी 
झतकया निशा है; । 


रा अर यात्रा ३३३ ] 
यह अर्थशास्त्र निम्मशिखित कारण! से रू है। 

के... खितनी विमरेद आप पीते हैं उसकी श्ारी रकम लीटकर आप 
के पाव नहीं आउककतो, वह दूसरी जगह भी बठती है | बहुत्तसी रकम विदेश 
में चली जाती है। 

सख- खब की धश्व रक्ष्म वापिस भी आजाय तो उखपे क्‍या फायदा ? 
क्योंकि वह आपने रू दी तो इससे क्या मिला १ बौस शिलिय को आपकी 
जिक्ो बढ़े झड़ बोस शिक्षि आप घुआं उदड़ाफर फूक दें तो आपके बल्ले 
क्रबा पढ़ा 2 मुफ्त की झ्रिहनत ओर चजों की लागत दी व्यर्थ गई । 

ग- शुम्बाकू क्गैरह के उत्पादन में जो अमीन तथा भभजवूरं। की 
शक्ति व्यर्थ आती है वह शक्ति खाद्य सामग्री के उत्पादन मैं आय तो सभी का 
लाभ हो, बीमारी आदि में दवा के रूप में जितनी तम्धाकू जरूरी है उच्धले 
अधिक फू'कने के लिये तम्बाक पैदा करना देश की या दुनिया कौ आर्थिक 
इनिद्टी है । 

इस सब कारणों से तम्बाकू छोड़ना चाहिये । 

३० आपछ में संगठित और शक्तिमान और काफो ईमानदाशी का 
परिचय दे हर तरह विश्वुपनौय बने | 

४-० जातिपांति का भेदभाव तोड़े । गुजरात आर कादियावाश, 
दिन्दी ओर गुजराती के मेदभाव भौ नष्ट करे' | मुट्ठीमर आंदमी इस तरह 
पिभक्त रहेंगे शी फ्िस आयेंगे । यहां सब का रहन सहन मिलता जुलत। हैँ तब 
मेदभ।व का बाइशी कारथा भी नही है। 

५- धार्मिक अन्धविश्।य नष्ट ऋरे', विवेकी बने । 

६- भफ्सिकन! के साथ सांम्कृतिर सम्बन्ध स्थापित करे | उन्हें 
सत्यसमाजी बनाकर व्यावह।रि% सर्वध्र्म €सभावी बनाये जिससे वे अपने घर्म 
के साथ साथ आपके धर्म के सम्पर्क में भी आये । 

७ दूर्दे्खिता से काम से | किसी नौति का अकलम्बन करते समय 
आह भी सोचे कि इक ऋण्तित परियास क्या द्ोग। १ ७ हे 
रद भामा कटेडकक. अब 
"रे ऑमिकरक | ' अलकाधण वर्षा 
पल कक तणाह २० ३५ इससे «५ पे १ 
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